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अजन्ता के चित्रकूट 


चित्र - प्रेम प्रागैतिहासिक काल से हमारे जीवन को प्रोत - प्रोत 
ता आ रहा है । सिंधु घाटी सभ्यता में , आज से कम - से 
पाँच हजार वर्ष पूर्व , विभिन्न भांडों पर अनेक प्रकार की 
मितिक लिखाई मिलती है जिससे उस युग में हमारे पूर्वजों 
जीवन से उसका अत्यन्त गहरा सम्बन्ध लक्षित होता है । 
उसके बाद हमारी वैदिक संस्कृति में चित्रों का प्रेम कम 
हा होगा । उत्तर - वैदिक काल से ईसवी सन् तक और 
के बाद हमारे वाङमय में जो समाज प्रतिबिम्बित हुआ है , 
में सर्वत्र समाज चित्र - विद्या में निष्णात है । घर - घर में 
वलियाँ थीं , प्रत्येक सुसांस्कृतिक नागरिक चित्र की विशेष 
ों से परिचित होता , स्वयं चित्र अंकित करने में समर्थ 
।। उन योगों के चित्रमय अवशेष न जाने कहाँ चले गए ! 
इस अभावात्मक साक्ष्य से हमें इस निर्णय पर नहीं कूद 
| चाहिए कि तब चित्र बनते ही न थे - भविष्य में होने 
शास्त्रीय शोध की हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए । 
इस समय हमें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बिखरी हुई 
गुफाओं और उनकी चित्रित भित्तियों से ही सन्तोष करना 
T , जो अब तक प्रकाश में आई हैं । अनुमानतः इनका 


चि०-१ 


अजन्ता के चित्र 


समय पहली शती ई ० पू ० से शुरू होता है । इनमें अने 
गुफाओं , यथा भाजा , पाण्डुलेए , वेदसा , नासिक इत्या 
में ऐसे चित्र रहे होंगे , जिनके बहुत ही अस्पष्ट अवर 
मिलते हैं । ये अवशेष इतने सूक्ष्म हैं कि उनसे कुछ भी छ 
नहीं निकलता । फलतः हमें अपनी खोजों को अजन्ता तक 
सीमित रखना पड़ता है । अजन्ता में ईसवी सन् के आस - पा 
के भी कुछ चित्र हैं , पर मुख्यत : वहाँ की गुफाओं का चित्र 
गुप्त काल में हुआ । इसी प्रकार गुप्त काल के बाद तक 
वहाँ चित्रकारी चलती रही होगी । उसके बाद उस स्थान 
लोग कब भूल गए इसका पता नहीं । १८ वीं शती के पूर्व 
में एक अंग्रेज सैनिक ने उसे पुनः खोज निकाला और तब 
परवर्ती कुछ वर्षों में दर्शकों द्वारा अजन्ता के चित्रों का जित 
नाश हुअा उतना सम्भवतः विगत बारह - चौदह वर्षों में भी 
हुआ होगा । वस्तुतः जहाँ तक आदमी का हाथ पहुँच सक 
है वहाँ तक अधिकांश चित्र अन्तरधान हो चुके हैं । 

इस शती में अजन्ता के समुचित संरक्षण का भार निज 
सरकार ने अपने हाथों में लिया और वहाँ ठहरने की , अध्य 
करने की एवं उसे प्रकाशित करने की समुचित योजन 
बनीं । सम्प्रति अजन्ता को राष्ट्रीय महत्त्व का प्राचीन अव 
( नेशनल मॉन्यूमेंट ) मान लिया गया है और उसके संरक्ष 
तथा प्रबन्ध का भार राष्ट्रीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय स् 
पर वहन किया जा रहा है । 

अजन्ता हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद नगर से सत्त 
बहत्तर मील पर है । वस्तुतः वहाँ इस शब्द का उच्चा 


जन्ता के चित्रकूट 

३ 
जिण्ठा है , जिस नाम से वहाँ एक छोटा - सा कस्बा बसा हुआ 
। यहाँ दर्शनार्थियों के लिए एक सुन्दर विश्राम - गृह का प्रबन्ध 

जहाँ से आप बस द्वारा सुविधा से प्रायः दो मील का 
स्ता तय करके अजन्ता की गुफाओं तक पहुँच सकते हैं । सत्तर 
हत्तर मील का यह सारा रास्ता अथाह प्राकृतिक सौन्दर्य 
घिरा हुआ है - ऊँचे - ऊँचे श्यामल पहाड़ बीच - बीच में 
दानों को घेरे हुए हैं । वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली का 
मुद्र लहरें मारा करता है और इसके बाद उसके बीच 
काश - गंगा का टेढ़ा - मेढ़ा मार्ग चला जाता है । शाल , सागौन 
र विशेष रूप से पारिजात अपनी सुरभि का प्रतिदान किया 


रते हैं । 


सतपुड़ा की एक ऐसी ही पहाड़ी को काटकर बाघोरा 
दी कलकल करती बहा करती है । फलतः उस घाटी का 
प बहुत - कुछ अर्द्ध - चन्द्राकार - सा हो गया है , जिसके एक 
कनारे इस नदी का छोटा - सा प्रपात अपने गहरे निनाद से 
न्ति के उस साम्राज्य को खण्डित करने का असफल प्रयत्न 
कया करता है । अजन्ता की कलाकृतियों के लिए यह वाता 
रए एक सुन्दर हाशिये का काम देता है । 

अजन्ता की इन गुफाओं को क्रम से संख्याएँ दे दी गई हैं । 
न गुफाओं की संख्या तीस है , जो मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं की 
पासना अथवा उनके विश्राम के उपयोग में आती हैं । प्रायः 
भी गुफाओं में मूर्तियाँ कटी हैं एवं अन्य वास्तुगत अलंकरण 
थर में ' कोर ' दिये गए हैं । इनके आधार पर एवं अन्य 
नाणों से अजन्ता की गुफाओं का ऐतिहासिक तारतम्य 


अजन्ता के चित्रकूट 
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निश्चित किया गया है और यह प्रायः निश्चित है कि दसवी 

और नवीं गुफाएँ उनमें सबसे प्राचीन हैं । ये गुफाएँ इस 
अवली के प्रायः बीचों - बीच स्थित हैं , अतः ऐसा जान पड़ता है 
कि इनके दोनों ओर क्रमशः गुफाएँ कटती गई हैं । 

इन गुफाओं में भिन्न - भिन्न स्तरों पर भिन्न - भिन्न समय 
चित्रए होते रहे हैं । पाठकों की सुविधा के लिए प्रमुर 
चित्रणों के ऐतिहासिक तारतम्य का एक स्थूल विवरण नी 
दिया जा रहा है : 


अजन्ता 
के 
प्रमुख 
चित्रणों 
का 
काल 
- 
क्रम 


गुफा १ 


बाई ओर 


शिबि 
जातक 
विरहिणी नागराज 
सभा 


उत्तर 
गुप्त 
काल गुप्त काल का अन्त 


जन्ता के चित्रकूट 


बाई भीत 


शखपाल जातक 


गुप्त काल 


दाहिनी ओर दाहिनी ओर 


गुफा 
२ 


महाजनक जातक पद्मपाएि बोधिसत्व मार विजय पुलकेशिन् सभा ? 
अज्ञात 
सभा महाहस जातक माया स्वप्न , तुषित स्वर्ग बुद्ध जन्म पूजार्थी स्त्रियाँ 


उत्तर 
गुप्त 
काल गुप्त काल 


बाई 
भीत 


बायां 
गर्भ 
- 
गृह 


गुप्त काल का अन्त 


गुप्त काल 


बाई भीत दाहिनी भीत दाहिनी ओर 


विदुर पण्डित जातक पूर्णावदान क्षान्तिवादिन् जातक ? 


स्फुट चित्र 


गुफा ६ 


गुफा ६ 


स्तूप पूजा 


आन्ध्र काल 


स्फुट चित्र 


गुप्त काल 


श्याम जातक 


प्रान्ध्र काल 


गुफा १० 


छद्दन्त जातक 


प्रान्ध्र काल 


खम्भों 
पर 


बुद्ध चित्र 


गांधार शैली 


गुफा १६ 


गुप्त काल का अन्त 


हस्ति 
जातक नन्द की कथा 


बुद्ध का उपदेश 


गुप्त काल 


दाहिनी भीत बाई भीत 


अजन्ता के चित्रकूर 


सुजाता प्रकरण 
' 
चार 
दृश्य 
' 


गफा 
१७ 


बाहरी बरामदा 


मिथुन बोधिसत्व 
चित्रों 
की 
पृष्ठिकाएँ ( दिव्य गायक , अप्सराएँ ) षडर चक्र 
नलगिरि 
प्रकरण 
वेस्सन्तर 
जातक सिंहल अवदान 


ना के चित्रकूट 


बाई भीत 


राहुल समर्पण छद्दन्त जातक 


2267 


दाहिनी भीत 


MOBA 


महाकपि 
जातक 
हस्ति 
जातक हंस जातक 
श्रावस्ती 
का 
चमत्कार सिंहल श्याम जातक 
महिष 
जातक 


पहली भीत 


मृग जातक 


८ 


अजन्ता के चित्रकू 
अजन्ता की पहली गुफा में घुसते ही बाई ओर दीवा 
पर शिबि जातक का चित्र है , जिसका कथानक पौराणिक रू 
से बहुत भिन्न नहीं । इसके चित्रों पर विचार करने से पह 
हम इस गुफा के खम्भों और उनके व्यौरों का विस्तार देखक 
इस निष्कर्ष पर सुविधा से पहुँच सकते हैं कि यह गुफा गुण 
काल के अन्तिम प्रहर में बनी होगी । शिबि जातक का चि 
भी हमारी इस धारणा को पुष्ट करता है , क्योंकि इस चि 
में वास्तु पर यत्र - तत्र मोटी लिखाई में मध्यकालीन ' तर 
बनने लगते हैं जिनका उदय ७ वीं शती के पहले नहीं हो 
चाहिए । इतना ही नहीं , प्राकृतियों के लम्बोतरे चेह 
उनकी लम्बी नाकें , भावहीन नेत्र और शिखर जैसे मुकुट ह 
पल्लव - मूर्तियों की याद दिलाते हैं । दृश्य में भीड़ - भाड़ है , 
संपुजन का अभाव है । हाथों की मुद्राओं को चित्रकार भू 
चुका है । हमें ये सब विशेषताएँ मामल्लपुरं के पल्लव - वास्तु 
पर मिलती हैं और हमें यह भी ज्ञात है कि पश्चिमी भार 
पर पल्लव - कलाओं का कितना प्रभाव था । पृष्ठिका में के 
और नारियल के वृक्ष बने हैं ; पर वे भो भाव - शून्य हैं , इन 
लिखाई मोटी है । 

पहली गुफा में शिबि जातक के बाद ही हमें कृषकाय । 
पीड़ा से विह्वल एक सुन्दरी का चित्र मिलता है , जिस 
विरह - व्यथा को कई सखियाँ दूर करने का प्रयत्न कर र 
हैं । यहाँ हमें शिबि जातक की अपेक्षा अधिक सजीवता दी 
पड़ती है । विशेष रूप स हस्त - मुद्राओं , आँखों एवं केशकल 
के पालेखन , जो अपनी कोमलता में कमानी को मात करें 


नन्ता के चित्रकूट 
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कर्षक हैं । प्राकृतियों की ' खुलाई ' में भी अभी स्याही का 
ग नहीं शुरू हुआ । फिर भी अन्य प्राकृतियों में भारीपन , 
ट - प्रदेश का अत्यन्त संकुचित होना , अपांग रेखा का विस्तार , 
ती - किसी आकृति में दोनों भौंहों का मिल जाना — ये सब 
। प्रवृत्तियाँ हैं जो पिछले गुप्त काल में विकसित हुई । 
रे दृश्य में हम राज - स्त्रियों की एक बैठक देखते हैं जो 
लाप में मग्न हैं । द्वार पर एक भिक्षुक उपस्थित है ! यह 
मान कि वह बुद्धदेव हैं , अप्रत्याशित जान पड़ता है , क्योंकि 
ओर तो उनकी आकृति मानुषी अनुपात में बनी है जैसी 
न्ता की लिखाई में अन्यत्र नहीं मिलती और दूसरी ओर 

प्रभा - मण्डल ही नहीं अंकित हुआ है । सम्भव है कि यह 
तो 

अन्य कथा का चित्र है । इसी के सिलसिले में हमें वह 
रा दृश्य मिलता है जिसमें द्वार को दूसरी ओर हमें अनेक 
रियों का आलेखन मिलता है , जिनकी मुद्राएँ आदि नष्ट हो 
। के कारण सामंजस्य स्थापित करना कठिन है । फिर भी 
क प्रकार के केशकलाप , वस्त्रों , आभूषणों आदि के लिए इसमें 
क सामग्री है । उनकी तुलना में एक व्यक्ति , जिसकी भौंहों , 
* की गोलाई एवं उसकी विचित्र मुद्रा , जिससे आश्चर्य का 
होता है , हमें हँसाये बिना नहीं रहती । 
इसी चित्र में भिक्षु वाला जो द्वार है उसके ऊपर गज 
कृति एवं चैत्य मुख वाले चिपटे सिरे हमें परवर्ती द्राविड़ 
तुओं का स्मरण दिलाते हैं जो बाद में उसमें गोपुरम् में 
वित हुए । इससे भी चित्र के समय का निश्चय हो सकता 
। छठी शताब्दी से पहले का नहीं हो सकता । वास्तु में 
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ऐसे प्रयोग हमें एलोरा की ७ वीं गुफा में सबसे पहले - पहल 
मिलते हैं । 

दूसरी ओर दो ताखों पर पूर्ण - घट विद्यमान हैं , जो आकार 
में अइहोल के तथाकथित लाड खां वाले मन्दिर में उरेहे पूर्ण 
घटों से बहुत मिलते - जुलते हैं । उनके चारों ओर त्रिकोणात्मक 
तरहे बने हैं , जिन्हें श्री याजदानी जाली का काम मानते हैं 
सम्भवतः ये भित्ति - चित्र जान पड़ते हैं । यदि ये ' जाल ' 
तो ऐसे ही नमूने लाड खाँ के उक्त मन्दिर के बहुत निकट है 
जहाँ इस प्रकार के एवं अन्य ज्यामितिक प्रकार के कई जाल 
बने हैं । लाड खाँ मन्दिर के ये उदाहरण अपने ढंग के सर्वथ 
प्राचीन माने जाते हैं और उसका समय छठी शती ज्ञात होत 
है । इस प्रकार भी इन चित्रों का वही समय निर्धारि 
होता है । 

इस लयन की ( इन गुफाओं का प्राचीन नाम यही है , ज 
अन्यत्र शिलालेखों से प्राप्त होता है ) बाई भीत पर नागरा 
की सभा का दृश्य अंकित है । किस प्रसंग में यह यहाँ प्राय 
है यह तो नहीं मालूम , पर अपनी सजीवता , चहल - पहल ए 
सर्वोपरि उसमें हो रहे नृत्य के कारण यह चित्र बहुत प्रसि 
हो चुका है । अनेक कारणों से इसे तनिक परवर्ती मानन 
पड़ता है , जो यद्यपि शिबि जातक ( ऊपर देखिए ) जित 
ह्रासपूर्ण तो नहीं है , फिर भी उसमें पूर्ववर्ती चित्रों की अने 
विशेषताओं का अभाव है । उदाहरण के लिए चित्र 
केन्द्रीय प्राकृति , नाग - साम्राज्ञी को लें । अजन्ता की अन्य प्रमु 
प्राकृतियों की भाँति चित्रकार ने स्वल्प वस्त्राभूषणों द्वा 
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नैसर्गिक सौंदर्य को प्रायः आवरणहीन रूप में स्फुट 
है । परन्तु उसकी आँखें भावपूर्ण होने पर भी उसकी 
मुद्रा सौंदर्यविहीन है , जैसा अत्यन्त लम्बी आँख एवं 
न अधरों से और भी स्पष्ट हुआ है । उसके कुच 
त भारी हैं और कटि - प्रदेश अत्यन्त कृश ; नाभि - प्रदेश 
ठखाई भी परम्परागत और बायां हाथ भोंडा । सर्वोपरि 
पाकृति की लम्बाई अनुपात से अधिक है । उसके बगल 
। एक - चश्म प्राकृतियाँ शिबि जातक की आकृतियों के 
त निकट हैं । 
फिर भी इस चित्र में दरबार की चहल - पहल का अच्छा 
व हुआ है और कई प्राकृतियाँ बहुत ही सजीव रूप में 
त हुई हैं , जिनमें राज - दम्पति के पीछे चामरग्राहिएी 
सुन्दर एवं कोमल मुद्रा के कारण दर्शनीय हैं । उनके 
एक व्यक्ति है जो अपनी विचित्र मुख - मुद्रा के कारण 
चीन राजसभाओं की याद दिला देता है जिनमें ऐसे 
भरे रहते हैं । उसके बाद कुछ फल - फूल लिये हुए एक 
है । दूसरी ओर भी ऐसी ही एक परिचारिका दीखती है । 
सभा के दूसरे भाग में अनेक स्त्री - पुरुष अंकित हैं जिनका 
जन बड़ा ही सुन्दर एवं स्वाभाविक हुअा है । उन सबके 
जो केन्द्रीय आकृति है वह फूलदार बिछायत पर नृत्य 
द्रा में अंकित हुई है । श्री ग्रिफित्स के मत से यह नाग 
का पैर दाबती हुई प्राकृति है । निश्चित रूप से यह 
। कठिन है , क्योंकि उसके हाथ का अंश खिर गया है जो 
के पैर के बहुत निकट अंकित हुआ है । उसकी घूमी 
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हुई मुद्रा नृत्य की अोर इगित करती है , परन्तु श्री ग्रिपि 
के चित्र से उनका अनुमान ही अधिक उचित जान पड़ता 
इनके सामने आपाद - मस्तक वस्त्राच्छादित एक आकृति 
जिसके कपड़े पर लम्बी - लम्बी पट्टियों के बीच बैठे हुए बैल , 
एवं अनेक प्रकार के ' तरह ' उल्लेख्य हैं । अजन्ता में ऐसा स 
दीख पड़ता है कि राजसभाओं में विशिष्ट जन स्वल्प व 
में प्रवेश पाते एवं इतर जनों को पूरी दरबारी पोशाक पह 
पड़ती । 

इसी के उपरान्त शंखपाल जातक की कथा आती है 
लिखाई में अत्यन्त प्रौढ़ता के कारण हम इसे अजन्त 
सर्वोत्कृष्ट चित्रों में रख सकते हैं । विशेष रूप से पहले 
में ही शिला , जिसे चौकोर टुकड़ों के सजाये हुए खण्ड 
अंकित किया गया है , के ऊपर मगध के संन्यस्त राजा । 
नागराज शंखपाल के वार्तालाप दीखते हैं । यहाँ शंख 
और उनके पीछे राज - महिला की मुद्राएँ बड़ी सुष्ठ हैं । इ 
सामने बैठी हुई एक स्त्री का चित्र , जो दर्शक की ओर 
किये हुए है , अपनी मुद्रा के कारण बहुत प्रसिद्ध हो चुका 
उसका बायाँ हाथ इस प्रकार भूमि पर टिका हुआ 
दाहिना हाथ उठे हुए घुटने पर होता हुआ किंचित् मुड़े हुए 
तक पहुँच गया है जो किसी वार्तालाप को सुनने के लिए स 
उचित मुद्रा हो सकती है । उसके बायें पैर को तनिक मु 
भी दर्शनीय है , और उसके कोमल शरीर का भंग भी , जिर 
तुलना किसी लता से ही की जा सकती है । दूसरी ओर 
बड़े नाग को खींचते हुए शिकारियों का एक समूह पाते 
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सा में नाग का प्रायः अंकन हलके पीले रंग से हुआ है 
में साया और खुलाई के लिए सिंदूर का प्रयोग हुआ है । 
बैलों की स्वाभाविक मुद्राएँ दर्शनीय हैं , जिनमें एक 
उठाकर देखता हुआ बहुत सजीव है । ऐसे अंकनों को 
र यह कैसे माना जा सकता है कि ये चित्र विशिष्ट 
र्यों के न होकर बौद्ध - भिक्षुओं के बनाये हुए हैं । 
पहली गुफा की बाई भित्ति पर मध्य में चित्रों की एक 
। परम्परा है , अतः इसके आगे वाले दृश्यों में महाजनक 
क के दृश्य 

दीखते हैं । फलत : यह कल्पना असम्भव है कि 
सभा वाले दृश्य से ही उनका प्रारम्भ हो गया है । यहाँ 
चहल - पहल से भरी राज - सभा पाते हैं जिसके एक ओर 
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गर्भ - गृह के अन्दर मंचासीन राजा - रानी विराजमान हैं , जि 
आसक्तिपूर्ण मुद्रा तथा नेत्रों में चित्रकार ने बहुत सफलता 
है । यह राजदम्पती अनेक दासियों , दासों और सखियों से 
हुआ है , जिनमें दाहिनी ओर एक मुद्रा सवा - चश्म चेहरे , अ 
लम्बी आँखों , होंठों के नुकीले अन्तों , दोहरी हनु आदि के व 
परवर्ती पाल वा अपभ्रश चित्रों ( देखिए भाग २ ) के बीज 
में जान पड़ती है । इसी दृश्य के नीचे भी ऐसी ही एक अ 
है । परन्तु सामने की अोर नृत्य के दृश्य में पूरी सजीवता 
नर्तकी की कोमल बाहु - लता की प्रवाहपूर्ण लिखाई में दद 
है । नृत्य के अतिभंग के कारण उसमें अस्वाभाविकता तो 
आई है , वरन् थिरकन की गति आ गई है जिसमें उड़ 
वस्त्रों , अधोवस्त्र की लहरियों को दिखलाकर चित्रकार ने 
भी सजीवता ला दी है । उसके चारों ओर वेणु , ताल , म 
वादकों पर भी संगीत का नशा छाया हुआ है । 

चित्र का दूसरा दृश्य एक द्वार से अलग हो जाता है 
से हाथी पर आसीन एक राजा सदल - बल निकल रहा 
उसके आगे अनेक अश्वारोहियों , खड्गधारियों की मुद्रा र 
स्पष्ट लक्षित होता है । सारा समाज बड़ी गति के साथ 
बढ़ता चला जाता है । यह ध्यान देने योग्य है कि अजन 
नाग के समान हाथी का प्रायः अंकन श्वेत वर्ण में ही 
है । अन्यत्र कई स्थानों पर अजन्ता में सवारी के कई र 
दृश्य मिले हैं । ऊपर एक आश्रम में भक्ति और ध्यान के 
तत्त्व - चर्चा में मग्न समाज का दृश्य स्फुट हुअा है । 
व्याख्याता की शान्त मुद्रा दर्शनीय है । कलाकार ने दो मृग 


ता के चित्रकूट 


१५ 


본 


20 


( 


कर आश्रम के शांत वातावरण का अच्छा चित्रए किया है । 
दृश्य 

से सम्बन्धित चित्र में हम सम्भवतः महाजनक को 
पर बाहर जाते देखते हैं । यहाँ पर भी वैसा ही समाज है । 
के आगे शंख बजाने वाले की मुद्रा में पर्याप्त प्रोज है । 
प्रकार एक व्यक्ति उन्नतग्रीव होकर आगे बढ़ता जा रहा 
दूसरी ओर वेणु बज रही है और सम्भवतः नृत्य भी हो 
है , जैसा हमें मुगलों एवं तत्कालीन अन्य सवारी वाले 
में मिलता है । 
इसके बाद हमें समुद्र - यात्रा एवं उसके उपरान्त जहाज़ 
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टूटने का दृश्य दीखता है , जिसमें भय की मुद्रा बहुत सु 
रूप में अंकित हुई है । जहाज के आगे वाले किनारे पर 
का मुंह और पाखें बनी है , जिसके विषय में डॉ ० वासुदेवश 
जी का मत है कि उसे ' ग्रास ' कहते थे ; आज तक नौक 
के मुंह पर ऐसी आँखें बनी होती हैं जिन्हें ' गिलास ' कहते 

पहली गुफा की बाई भित्ति के प्रायः बीचों बीच पद्मप 
बोधिसत्व का जगत् - प्रसिद्ध चित्र है । ऐसा जान पड़ता है । 
अजन्ता में बोधिसत्व चित्रों की संख्या कम - से - कम एक द 
अवश्य रही होगी , जिनमें अधिकांश नष्ट हो गए हैं 
किसी का मुकुट बच रहा है , कहीं हाथ , कहीं भावपूर्ण अ 
अथवा कहीं निचाई पर बने होने के कारण चित्र 
मुख्य प्राकृति अंतर्धान हो चुकी है , ऊपर की गौए आकृति 
बच गई हैं , जैसी इस चित्र में भी हैं और सम्भवतः बोधिर 
के प्रत्येक चित्र में होती हैं ( उदाहरणार्थ गुफा १ ९वीं में मि 
आकृतियों की सुन्दर लिखाई ) । 

यहाँ बोधिसत्व की लिखाई में हमें चित्रकार ने उस अस 
विश्व - करुणा को बड़े सामर्थ्य से स्फुट किया है , जो बोधिस 
का स्वभाव मानी जाती है । उनकी भावमग्न आँखें , 
किसी ऊँचाई ( स्वर्ग ) से देखने के कारण नीचे की ओर भु 
हैं , मानो सारे संसार की व्यथा को देख , उसे दूर करने 
लिए वे उत्सुक हैं । उनका आकार इतर प्राकृतियों से ब 
है , जिससे उनकी विशिष्टता का ज्ञान होता है । सर्वोपरि 
उनका किंचित् भंग , जिसकी अटूट रेखाएँ द्रष्टव्य हैं - जि 
दरसाने के लिए चित्रकार ने उनकी रत्नों वाली सेल्ही 
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में तनिक लहरा दिया है । इसी प्रकार बाजूबन्द के छोरों 
हरान में भी सजीवता है । यद्यपि वे स्वल्प माल्य 
गों से युक्त हैं , फिर भी उनके तीन शिखरों वाले भारी 
गले में मोतियों को दामी माला , जिसमें स्थूल ' मध्येन्द्र 
( भि ० मेघदूत , इसे आज भी मधनायक कहते हैं ) भी है , 
को चमक दिखाने ( पारिभाषिक शब्दों में लुत्ती छिटकाने ) 
त्रकार ने पर्याप्त कौशल का परिचय दिया है । फलतः 
चत्र बुद्ध बोधिसत्व के सर्वश्रेष्ठ अंकनों में से एक है । 
बोधिसत्व के ऐसे अंकनों में उनके दोनों ओर कुछ गए भी 
है , जो इस चित्र में भी विद्यमान हैं । इनकी भक्ति - दृष्टि 
है । उनके पार्श्व में एक स्त्री - मूर्ति है , जो काली राज 
री के नाम से प्रसिद्ध हुई है , परन्तु वस्तुतः है वह सिंदूर 
नी हुई , सील लगने से जिसका रंग काला पड़ गया है 
हम भारतीयों को काला सिद्ध करने की यूरोपीय विचार 
ने उसे भारतीय रूप - सौंदर्य का वास्तविक प्रतिनिधि 
कर दिया है । फलत : उसके ऊपर एक गोरी चेहरई में 
खित स्त्री - मूर्ति को देख हमारे देशवासी ही यह सोचने 
गए हैं कि यह किसी अभारतीय , विशेषतः यवनी , का 
रा है । 
अजन्ता में चेहरई के जो प्रयोग हुए हैं , उनमें जाति 
ना का उतना स्थान नहीं । तत्कालीन परम्परा और 
सों के आधार पर अनेक प्रकार की चेहरई प्रयुक्त हुई , 

ल चित्रों में चली आई है । इसमें सिन्दूर के अतिरिक्त 
काली चेहरई का भी प्रयोग हुआ है । इसी चित्र - खण्ड 
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अजन्ता के चि 
में हम बोधिसत्व की दूसरी ओर एक कृष्ण - वर्ण व्यकि 
पाते हैं , जिसकी चेहरई इस सिन्दूरी राजकुमारी से बि 
भिन्न है । 

बोधिसत्व के इन चित्रों के पीछे , सर्वत्र हमें प 
पृष्ठभूमि मिलती है , जिसमें अनेक प्रकार के यक्ष , वि fi 
आदि उपदेवता गाते - बजाते हैं , मिथुन - विहार करते हैं , 
सारा दृश्य वृक्षों की हरीतिमा से ढका हुआ होता है ,  ि 
अन्तर से वन्य जन्तु झाँकी देते हैं । ऐसे आलेखनों का 
नमूना प्रागे है ( गुफा १६ ) । 

पहली गुफा की बाई भीत पर अन्त में मार - विज 
प्रसिद्ध दृश्य है । बुद्ध - जीवनी के इस दृश्य को अजन 
अन्यत्र कलाकार ने पाषाए के माध्यम में भी उतार 
पाषाणुगत यह दृश्य २६ वीं गुफा में है । यह यहाँ काफी 
हो चुका है । परन्तु यहाँ पहलो गुफा में जो चित्र है वह र 
मौलिक है । जब बुद्ध भगवान् बुद्धत्व - प्राप्ति के निकट अ 
तो मार ( कामदेव , शैतान ) ने उन पर आक्रमए वि 
बौद्ध साहित्य में मार , काम , 

के भी 
विकारों के प्रतीक हैं , जिनके हम प्रतिदिन शिकार हुआ 
हैं । उनसे ऊपर उठकर ही बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती 

इस दृश्य में अनेक प्रकार की भीषए एवं कामुकत 
आकृतियाँ उपस्थित हुई , जैसे एक अोर दिये हुए सिंदूर 
वाला एक ठिगना बौना आँखें फाड़ - फाड़कर बुद्ध को 
का उपक्रम कर रहा है । सम्भवतः हममें दूसरों के दोष 
की जो वासना है उसकी अोर चित्रकार का लक्ष्य है । 


क्रोध आदि मनुष्य 
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१६ 


साल में एक भयानक प्राकृति भगवान् पर तलवार चलाना 

चाहती है एवं दूसरे हाथ से उन्हें उसका परिणाम सूचित 
कर रही है । सम्भवतः यह आतंक है । इन प्राकृतियों के 
छे अनेक रूपधारी एवं विभिन्न शस्त्रों से सज्जित समूह 
सरा आ रहा है । नीचे कोने की अोर हरे रंग का एक राक्षस 
री ओर घूम गया है , मानो वह निराशा का अवतार हो । 
री ओर ऊपर एक दानव के मुँह से जीभ के स्थान पर 
5 नीले रंग का सर्प बाहर निकल रहा है । यह कटु वाक्य 
लिए अच्छी उपमा हो सकती है । उसके नीचे दोनों हाथों 
मुंह फाड़े हुए एक प्राकृति है , जो भगवान् के बहुत ही निकट 
गई है - यह भय जान पड़ता है । उसके निकट भारी अस्त्र 
कर एक मार सैनिक भगवान् पर प्रहार करना ही चाहता 

दाहिनी ओर नीचे वस्त्राभरणों से सुसज्जित स्वयं मार 
राज है , जिसके बाहर की ओर जाने की मुद्रा से जान 
ता है कि वह अपने प्रयत्न में विफल रहा है । सारा दृश्य 
गण्ड है । इस वृत्त के अन्दर सुन्दरियों का एक समूह है 
न्हें बौद्ध साहित्य में मार - कन्याएँ कहते हैं । इनमें चित्रकार 
रूप की कई सुन्दर प्रतिमाओं का अंकन किया है । उनकी 
मल भावभंगी दर्शनीय है , परन्तु उनकी आँखों में सच्चा 
नहीं , वासना है , लोलुपता है , जो हमें अजन्ता के अन्य 
गों से भिन्न मालूम पड़ती है , जहाँ अनन्य प्रेम का चित्रण 
है । इसी से चित्रकार के सामर्थ्य का पता चलता है । 

इन सबके बीच पद्मपत्र इवाम्भसा बुद्ध देव भू - स्पर्श मुद्रा 
बैठे हैं । ऊपर चित्रकार ने बोधिवृक्ष भी अंकित किया है , 


अजन्ता के चित्रकू 
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उसके नीचे 

तृण के आसन के बदले लक्षणायुक्त शिलाओं । 
एक मंच भी बना है । उनकी स्थिर और निलिप्त अाँखें उक 
दृढ़ निश्चय एवं उन वासनाओं से परे होने की सूचक 
कैसे आश्चर्य का विषय है कि चित्रकार एक ही साँस में 
ओर यौवन की अनेक हलचलें और दूसरी ओर उन सबसे ऊ 
उठने की सिद्धि को कह गया । ऐसा अजन्ता के चित्रकार द्वा 
ही सम्भव था । 

इस गुफा की दाहिनी भीत पर एवं प्रवेश करते ही दाहि 
ओर दो दृश्यों में राजसभा अंकित हुई है , जिनका ठीक 
अभिप्राय नहीं ज्ञात हुआ है । इनमें कहीं - कहीं सवा - चश्म चे 
परली अाँख को तनिक - तनिक प्रमुखता , अनुपात 

से अधि 
लम्बी प्राकृतियाँ , हस्त - मुद्राओं में निर्जीवता , निर्जीव 
एवं अन्य मुद्राएँ , जिनमें विविधता का भी अभाव है , अ 
पिछलेपन की ओर इंगित करते हैं , जब ह्रास शुरू हो न 
होगा , जिसकी परिणति हमें परवर्ती अपभ्रश शैली में है 
उदाहरण के लिए श्री याजदानी के शब्दों में हाथों की लिख 
में अत्यधिक लम्बाई दीखती है , चामरग्राहिणी और र 
की भंगिमा बिलकुल एक - सी है एवं सर्वत्र ऐसा जान प 
है कि मौलिकता का अभाव हो चुका है और रूढ़ि 


साम्राज्य । 


इन्हीं में से एक दृश्य ईरानी दौत्य के नाम से प्रसिद्ध 
इसमें हमें एक राज्य सभा में मध्य एशियाई , सम्भवतः ई . 
वस्त्र - विन्यास में कुछ प्राकृतियाँ दीखती हैं । उन्हें लेकर 
विद्वानों ने तो यहाँ तक कल्पना कर ली है कि यह पुलके 
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दरबार में ईरानी दौत्य का चित्रण है । परन्तु अजन्ता में 
पत्र भी अनेक ईरानी तरहों के उदाहरए मिलते हैं , जो 
पाटनों के अलंकरण में प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार जान 
ता है कि उस काल में पश्चिमी भारत से ईरान का जो 
पारिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध था , उसके कारण बराबर 
कृतिक आदान - प्रदान चलता रहा होगा एवं एक कलात्मक 
ह की चित्रकला में अवतरित होते रहे होंगे । हमें अजन्ता 
जो अन्यत्र ( देखिए आगे ) गांधार - शैली से प्रभावित बुद्ध 
न मिले हैं । अतः यह अस्वाभाविक नहीं कि यदि किसी 
क व अवदान आदि में किसी राजा के दरबार में विदेशी 
पारियों का हवाला पाया हो , तो उसके लिए चित्रकार 
मन में ऐसी आकृतियों के अंकन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
हो । इस अोर सबसे पहले इंगित करने वाले हैं , प्रसिद्ध 
तो वान लेकाक , जिन्होंने इन विदेशी प्राकृतियों से यह 

किया है कि ये मध्य - एशियाई जाति के हैं । हमें वेरूल 
र्वती - मंगल के एक दृश्य में ऐसी प्राकृतियाँ मिली हैं , 
सम्भवत : हिमालय के दृश्य को ठीक - ठीक इगित करने के 

ही बनी होंगी । 
अजन्ता की अन्य गुफाओं की भाँति पहली गुफा में भी 
न पर भी अनेक सुन्दर अलंकरण हैं । वस्तुतः उनसे सारे 
प की पाटन भरी है , जिसके बीच - बीच में रंगों की पट्टियाँ 
कर एवं उनके बीच आयताकार विभिन्न स्थान निकाल 
लकर ये आलेखन बने हैं , जो कई दृष्टियों से बड़े महत्त्व 
हैं । खेद है , इनका न तो समुचित संरक्षण हुआ है , न 
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अजन्ता के चित्र 
सफाई । उनके प्रकाशन की बात तो दूर है । ऐसी अवस्था 
उनमें से कितने ही खिरते जा रहे हैं । अत : उनमें से एक 
की प्रतिकृति तो अविलम्ब तैयार हो जानी चाहिए , जि 
दैवदविपाक से यदि उनका मूल नष्ट हो भी जाय तो कम 
कम उनके सौंदर्य का एक चयन तो विद्यमान रहे । 

चित्रों के विधान में कुछ विशेषताएँ विशेष रूप से ला 
हैं । उदाहरण के लिए उजाला दरसाने के लिए रंगों 
हटाकर दिखलाने वाला पश्चिमी प्रयोग नहीं मिलता , a 
गुल पुम्बः ( हल्का पीला , क्रीम ) से नाक व ठुड्डी का उज 
दिखलाया जाता है । इसी प्रकार आँखों के नीचे साया दिखल 
के लिए नील का प्रयोग मिला है । डौल दिखलाने के । 
रेखाओं की यथावसर मोटाई , पतलापन का उपयोग हुप्रा 
तदनुसार रंगों में हलका व गहरापन प्रयुक्त हुआ है । 

दूसरी गुफा के गर्भ - गृह के बाहर चौखट पर मिथुनों 
मूर्तियाँ मिलती हैं , जो गुप्तकालीन वास्तु में बहुत लोक 
हैं और तत्कालीन मन्दिरों की अपनी विशेषता हैं । इ 
चित्रगत उदाहरण भी मिले हैं । इन सबमें उस वासना 
अभाव है जो परवर्ती वास्तु में भयंकर रूप से बढ़ रही 
फलतः कहीं - कहीं इन शृङ्गारिक भंगिमाओं में मामिकता 
इसके बाहरी अोर आठ प्राकृतियाँ हैं । इस प्रकार पाठक 
तियों वाले द्वार की परम्परा पुरानी है । उन सबके ऊप 
स्त्री - मूर्तियाँ हैं , जो यक्षणियाँ हो सकती हैं । ऊपर अंकन 
यह प्रवृत्ति वस्तुतः भार - विभाजन के सिद्धान्त पर घोड़िय 
लिए है , जिसकी गुफा - वास्तु में कोई आवश्यकता ही नहीं 
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ये सब प्राकृतियाँ एक मोटी माला से घिरी हैं । हम जानते 
क इस प्रकार कमल - नाल की शाखाओं - प्रशाखाओं के बीच 
ो की आकृतियाँ अवतरित हुई हैं और यह परम्परा अांध्र 
। में आकर और भी अधिक प्रस्फुटित हुई है , जहाँ उसका 
रत्नखचित माला का हो गया और उसकी मोटाई बढ़ 
। अजन्ता में इस स्थल पर उसकी यह मोटाई लक्ष्य है , 
ही अब उसके ' घर ' वृत्तात्मक न होकर आयताकार हो 
हैं । यहाँ की मूर्तियाँ भी तनिक परवर्ती जान पड़ती हैं 
यहाँ की कुछ बुद्ध - प्राकृतियों पर , जो शैली की दृष्टि से 
हीन और मोटी लिखाई वाली हैं , श्री ऐलन के अनुसार 
लेख हैं वे छठी शती के पूर्वार्द्ध के पहले के नहीं हो सकते । 
साक्ष्यों के बीच हम इस गुफा के चित्रों का काल - 

निर्धारण 
क सुविधा से कर सकेंगे । 
दूसरी गुफा में प्रदक्षिणा - पथ में दाहिनी ओर बाई भीत 
एक अज्ञात कहानी चित्रित हुई है जो हमें आश्चर्यलोक 
महर्षक दृश्यों का दर्शन कराती है । इस कथा के प्रारम्भ 
मंजिले पर एक छोटे गर्भ - गृह में बैठे बोधिसत्व एवं उनके 
भक्षु पार्षदों को पाते हैं । बोधिसत्व की मुद्रा से चिन्ता 
ती है , मानो वह स्तब्ध हो गए हैं ; दूसरी ओर अनेक राज 
से घिरी एक बन्द पालकी जा रही है , जिसे कहार 
झाम की तरह उठाये हुए हैं । इससे उस समय संभ्रान्त 
नाओं के बाहर जाने का दृश्य साक्षात् हो उठता है । 
दृश्य में , जो बहुत टूट - फूट गया है , हम वन की उस 
गली के समुद्र में पहुंच गए हैं , जैसी अजन्ता की गुफाओं 
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अजन्ता के चित्र 
को घेरे हुए है । इस हरे - भरे प्रदेश में एक विकल स्त्री ले 
हुई है , दो स्त्रियाँ उसकी परिचर्या कर रही हैं और दूस 
ओर भयानक प्राकृति वाले दो व्यक्ति , जो वधिक या दा 
जान पड़ते हैं , दृश्य की गम्भीरता बढ़ा देते हैं । तीसरे 

दु 
में पालकी जमीन पर रख दी गई है और उसके सामने 
सुन्दरी बड़ी भाव - भंगिमा से बैठी है । उसके चेहरे का र 
और आँखें दर्शक के ठीक सामने आ पड़ती हैं और उन 
विकलता हमें प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ती । अजन्ता 
सुकुमार आलेखनों में यह प्राकृति विशिष्ट स्थान रखती 
उसके पीछे एक कमल - वन है । उसमें चुहचुहाते रंगों से चित्रक 
हमें आकृष्ट करता है , परन्तु यहीं दृश्य का चूड़ान्त भी है 
सरोवर में एक शिशु फेंक दिया गया है , उसका कारण अज्ञ 
है और इस रोमांचकारी दृश्य को देख हम सिहर उठते हैं 

संभवत : इसी दृश्य का कुछ अंश आगे चला आया 
जहाँ राजसभा का दृश्य प्राता है । श्री याजदानी के मत में 
उस कथा का सुखान्त है , जैसा उस काल की कहानियो 
प्रायः होता था वह स्त्री और उसका वर्धित शिशु सकुन 
अपने परिवार में लौट आते हैं । 

यहीं महाहंस जातक की चित्रावली है , जो अपने सरोव 
के दृश्य , व्याधों के दबे पाँव आगे बढ़ने आदि के कारण 
सुन्दर रही होगी , परन्तु अब अपनी खण्डित अवस्था के का 
लुप्त होती जा रही है । 

दूसरी गुफा की बाई भीत पर बुद्ध - जन्म सम्बन्धी 
चित्र आते हैं , जिनमें सर्वप्रथम राजमहल का दृश्य है । 


न्ता के चित्रकूट 


नागार में सम्भवतः महामाया देवी सो रही हैं , उनके 
नाट दो - तीन दासियाँ बैठी हैं । कथा है कि उन्होंने स्वप्न में 
के हस्ती देखा । यहाँ एक सफेद गोल आकृति के प्रतीक रूप 
चत्रकार ने इस कथा का निरूपण किया है । इसी प्रकार 
र दृश्य में हम तुषित स्वर्ग में सिंहासनस्थ बोधिसत्व को 
हैं जो उनके प्रभा - मण्डल से स्पष्ट है । सिंहासन में दोनों 
मकर की सुन्दर प्राकृतियाँ हैं जो अजन्ता के अन्य प्राले 
गों से पुष्ट हैं । बोधिसत्व के हाथ धर्मचक्र - मुद्रा में हैं , जिसकी 
लियों की लिखाई अत्यन्त सुन्दर है । उनकी मुख - मुद्रा 

में 
बाप्त गाम्भीर्य है और उनकी स्थिर दृष्टि चिन्तन प्रकट 
ती है । इस प्रकार उनकी प्राकृति से हमें पर्याप्त श्रद्धा 
पन्न होती है । उनके पार्श्व में कई दैव आकृतियाँ ससंभ्रम 
। हैं , जिनमें दो बहुत भक्तिपूर्वक टकटकी लगाए उन्हें देख 

हैं और दो बहुत ध्यानपूर्वक उनके उपदेशों को सुनती 
न पड़ती हैं । सबके पीछे दो चामरग्राही व्यक्ति हैं जिनकी 
गमा दर्शनीय है । 

इस चित्र में रेखाओं की वैसी बारीकी नहीं दीखती और 
कृतियाँ कुछ विशेष रूप से निचले भाग में लम्बी हो 
हैं । उनके पाँव इस प्रकार भारी हैं जैसे अजन्ता - स्थित 
तयों में हैं । भौंह की रेखाएँ मिल गई हैं , आभूषण आदि 
गए हैं और खम्भों पर ' पलगै ' विराजमान है - ये सब 
त्र के छठी - सातवीं शताब्दी की ओर इंगित करती हैं , जिस 
आय का शिलालेख मिला है , परन्तु हस्त - मुद्राओं , मुख - मुद्राओं 
भंगिमाओं को देखते हुए हमें विश्वास करना पड़ता है कि 


अजन्ता के चित्र 


इस समय अजन्ता की प्रणालियाँ स्थिर होते हुए भी अत्य 
परिपक्व हो गई थीं । स्वभावतः कहीं - कहीं ह्रास के लक्ष 
भी दीखने लगते हैं , जैसे वस्त्रों में झीनापन तो है पर उन 
चुनट की रेखाओं में बारीकी का अभाव है और कमानीद 
बालों के गुच्छे आलेखन में प्राणहीन हैं । इसी प्रकार इन 
वर्ण - विधान सीमित है । फलतः यह प्रश्न स्वाभाविक है । 
क्या यह कोई प्रादेशिक शैली तो नहीं , जो गुप्त - शैली का प्रभा 
हट जाने के बाद उदित हो रही थी । कम - से - कम इसव 
बादामी ( आगे देखिए ) से कोई अन्तर नहीं दीखता । इस 
प्रकार बाघ के चित्रों से इनका उतना ही सामीप्य है । इ 
प्रकार हम इसे किसी नई और स्वतन्त्र शैली का उदय ना 
मान सकते । यदि किसी विशिष्ट वर्ग में इसे रखना हो तो इ 
उत्तर - गुप्त कह सकते हैं , जिससे ह्रास होकर मध्यकाली 
शैलियों का जन्म हुआ । 

दूसरे दृश्य में हम महामाया और शुद्धोधन को पाते । 
जहाँ सम्भवतः उक्त स्वप्न की चर्चा चल रही है । राजदम्पत 
और दासियों की भंगिमाएँ अत्यन्त सुन्दर हैं । संभवतः साम 
वाले दो व्यक्ति वे ब्राह्मण हैं , जिन्होंने स्वप्न का महत्त 
बतलाया होगा । दाहिनी ओर कोने पर महामाया की भाँति 
ही रत्नाभूषणों से सज्जित प्राकृति एक खम्भे का सहार 
लेकर खड़ी है , जिसे श्री याजदानी तो महामाया का ही अंक 
मानते हैं । परन्तु वेश - भूषा , यथा मुकुट , अधोवस्त्र आदि , 
चित्रकार ने स्पष्ट अन्तर रखे हैं , जबकि इसके बाद वाले दृश् 
में ही , जहाँ बुद्ध - जन्म का दृश्य आता है , हम मायादेवी क 
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पुराने वेश में पाते हैं । इस प्रकार यह बुद्ध भगवान् की 
ता , महाप्रजापति देवी , का चित्र हो सकता है । 
ह प्राकृति अपने हलके 
के कारण एक लतिका 
है । उसका एक पैर 
स्वाभाविकता से मुड़कर 
। पर टिका हुआ है 
से उसका मध्य उससे 
क दूर हो गया है , फलतः 
र का ऊपरी भाग खम्भे 
सटा हुआ उस पर आधृत 
क्वचित् झुकी हुई गरदन 
की कोमलता प्रकट करती 

उसकी उंगलियों की 
। से जान पड़ता है जैसे 
किसी गणना में व्यस्त 
उसे दो व्यक्ति मानो 
आश्चर्य से देख रहे हैं । 

प्रकार यह प्राकृति 
जन्ता की सर्वोत्तम प्राकृ 
यों में गिनी जाती है । 
अगले दृश्य में हम नगर 
बाहर उपवन में शाल - वृक्ष की डाल पकड़े मायादेवी को 
स रूप में पाते हैं , जैसी बौद्ध - ग्रन्थों के अनुसार इस दृश्य की 
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अजन्ता के चित्र 
इस समय अजन्ता की प्रगालियाँ स्थिर होते हुए भी अत्य 
परिपक्व हो गई थीं । स्वभावत : कहीं - कहीं ह्रास के लक्ष 
भी दीखने लगते हैं , जैसे वस्त्रों में झीनापन तो है पर उन 
चुनट की रेखाओं में बारीकी का अभाव है और कमानीद 
बालों के गुच्छे आलेखन में प्राणहीन हैं । इसी प्रकार इन 
वर्ण - विधान सीमित है । फलत : यह प्रश्न स्वाभाविक है 
क्या यह कोई प्रादेशिक शैली तो नहीं , जो गुप्त - शैली का प्रभ 
हट जाने के बाद उदित हो रही थी । कम - से - कम इस 
बादामी ( आगे देखिए ) से कोई अन्तर नहीं दीखता । इ 
प्रकार बाघ के चित्रों से इनका उतना ही सामीप्य है । इ 
प्रकार हम इसे किसी नई और स्वतन्त्र शैली का उदय न 
मान सकते । यदि किसी विशिष्ट वर्ग में इसे रखना हो तो इ 
उत्तर - गुप्त कह सकते हैं , जिससे ह्रास होकर मध्यकाली 
शैलियों का जन्म हुआ । 

दूसरे दृश्य में हम महामाया और शुद्धोधन को पाते 
जहाँ सम्भवत : उक्त स्वप्न की चर्चा चल रही है । राजदम्पत 
और दासियों की भंगिमाएँ अत्यन्त सुन्दर हैं । संभवतः साम 
वाले दो व्यक्ति वे ब्राह्मण हैं , जिन्होंने स्वप्न का महत्त 
बतलाया होगा । दाहिनी ओर कोने पर महामाया की भाँ 
ही रत्नाभूषणों से सज्जित प्राकृति एक खम्भे का सहा 
लेकर खड़ी है , जिसे श्री याजदानी तो महामाया का ही अंक 
मानते हैं । परन्तु वेश - भूषा , यथा मुकुट , अधोवस्त्र आदि , 
चित्रकार ने स्पष्ट अन्तर रखे हैं , जबकि इसके बाद वाले दृश् 
में ही , जहाँ बुद्ध - जन्म का दृश्य आता है , हम मायादेवी व 
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और पांचिकति की ओर जान पड़ता है । अजन्ता 
के दोनों पोर चित्रों द्वारा पूजार्थियों का अंकन 
है । यह पम्परा इसी गुफा के बाएँ गर्भ - गृह में हम 


की पुष्टि ह उन उपायनों से भी लगती है , जैसे 
आदि के स्थ एक मुर्ग भी , जो जान पड़ता है इन 
को चढ़ाया जता है । विशेष रूप से बालकों की क्रीड़ा , 
त्र समूहों मेंनहीं उपस्थित हुई है , हारिति से सम्बन्ध 
के लिए पर्याप है , जैसा हारिति की मूर्ति के नीचे भी 
। एवं बाल -ोड़ा के दृश्यों से स्पष्ट है । 
त के समानार्श्वगत चित्रों में बालकों की चहल - पहल 
ड़ा के दृश्य र्शनीय हैं । एक ओर कई बालक विभिन्न 
में बैठे लट्ट सा कोई खिलौना नचा रहे हैं । दूसरी ओर 
भाग - दौड़ चा रही है जिसमें कुछ मुद्राएँ हमें बरबस 
पहाड़ी कृण - लीला - चित्रों की याद दिला देती हैं । 
गर ये चित्र बड़े जीवन्त हैं , परन्तु शैली के अनुसार 
बातें लक्ष्य - एक तो इनके वर्ण - विधान में पीले रंग 
नता है , जो पूर्णावदान में ( आगे देखिए ) , बुद्ध - जन्म 
कर देखिए ) वा तथाकथित पुलकेशिन् की राजसभा 
देखिए ) में मिलती है । इसी प्रकार उन दृश्यों और 
एक यह सजा और है कि इनमें प्राकृतियाँ लम्बोतरी 
शेष रूप से उनके हाथ - पाँव अधिक लम्बे जान पड़ते हैं 
गिमा का भाव है । आँखों में कटाव नहीं मिलता 
र्वोपरि कहींकहीं परली आँख का भान होता है , जैसा 


अजन्ता के चित्र 


कल्पना है । नवजात बुद्ध को इन्द्र ने ग्रहण कर लिया 
अजन्ता के अन्य अंकनों की भाँति यहाँ भी इन्द्र त्रिनेत्र है 
चौकोर टोपी धारण किये हुए है । उपवन के बाहर द्वार 
मंगतों की भीड़ लगी है । उसके रेल - पेल का दृश्य जीव 
है । उनमें विचित्र - विचित्र प्राकृतियों से अजन्ता के चित्रक 
की विलक्षण सूझ - बूझ , कल्पना - शक्ति का पता चलता 
इसी परम्परा में ' अकबरनामे ' में एक राजकुमार के जन्म 
दृश्य रखा जा सकता है , जहाँ मंगतों की ऐसी ही भीड़ 
है । आश्चर्य है कि श्री याजदानी ने इस दृश्य को ' निरर्थ 
माना है । 

बाएँ गर्भ - गृह में आकाशचारी एवं मानव - पूजार्थी स्त्रि 
के दृश्य हैं जो अन्यत्र भी कई स्थानों पर आये हैं । ये र 
भरहुत और साँची की परम्परा में हैं जिनसे हम पूर्णत 
परिचित हैं । यहाँ उनके साथ कुब्जक वामन आदि हैं जो = 
काल की संभ्रान्त महिलाओं की सेवा में रहते थे । वे अन 
प्रकार के उपायनों से युक्त हैं । इसी प्रकार दाहिनी अ 
गौए गर्भ - गृह के दोनों ओर ‘ भक्तिनों की सुन्दर आकृति 
हैं , जिनकी गोरी चेहरई एवं केश - संस्कार के कारए उ 
विदेशी मानना सर्वथा अनुपयुक्त जान पड़ता है । यद्यपि 
और इनके जवाब में दाहिनी ओर वाली प्राकृतियाँ उ 
प्रकार पर्वत - खण्डों , वृक्षों आदि के बीच में हैं जैसे अन्य 
बोधिसत्व के चित्रों में हमें मिली हैं और यहाँ नील - कमल लि 
हुए बैठी हुई एक ऐसी आकृति भी है जिसे हम बोधिसः 
मान सकते हैं । परन्तु इन सबका ध्यान संभवत : बीच वार 


। के चित्रकूट 
त और पांचिक मूर्ति की ओर जान पड़ता है । अजन्ता 
तयों के दोनों ओर चित्रों द्वारा पूजार्थियों का अंकन 
नहीं है । यह परम्परा इसी गुफा के बाएँ गर्भ - गृह में हम 
चुके हैं । 
इसकी पुष्टि हम उन उपायनों से भी लगती है , जैसे 
पल आदि के साथ एक मुर्ग भी , जो जान पड़ता है इन 
गों को चढ़ाया जाता है । विशेष रूप से बालकों की क्रीड़ा , 
मन्यत्र समूहों में नहीं उपस्थित हुई है , हारिति से सम्बन्ध 
ने के लिए पर्याप्त है , जैसा हारिति की मूर्ति के नीचे भी 
ला एवं बाल - क्रीड़ा के दृश्यों से स्पष्ट है । 
मूर्ति के समान पार्श्वगत चित्रों में बालकों की चहल - पहल 

के 

दृश्य दर्शनीय हैं । एक ओर कई बालक विभिन्न 
ओं में बैठे लट्ट जैसा कोई खिलौना नचा रहे हैं । दूसरी ओर 
की भाग - दौड़ चल रही है जिसमें कुछ मुद्राएँ हमें बरबस 
र्ती पहाड़ी कृष्ण - लीला - चित्रों की याद दिला देती हैं । 
प्रकार ये चित्र बड़े जीवन्त हैं , परन्तु शैली के अनुसार 
न बातें लक्ष्य हैं - एक तो इनके वर्ण - विधान में पीले रंग 
प्रधानता है , जैसी पूर्णावदान में ( आगे देखिए ) , बुद्ध - जन्म 
ऊपर देखिए ) वा तथाकथित पुलकेशिन् की राजसभा 
पर देखिए ) में मिलती है । इसी प्रकार उन दृश्यों और 
में एक यह समता और है कि इनमें प्राकृतियाँ लम्बोतरी 
विशेष रूप से उनके हाथ - पाँव अधिक लम्बे जान पड़ते हैं 
र भंगिमा का अभाव है । आँखों में कटाव नहीं मिलता 
सर्वोपरि कहीं - कहीं परली आँख का भान होता है , जैसा 


३० 


अजन्ता के 


याजदानी प्लेट ३२ की सबसे दाहिनी आकृति में 
हस्तमुद्राएँ भी सीमित हैं । फिर भी प्राकृतियों में क 
है , बालकों का रूप अप्रस्फुटित है , जैसा उनकी मुखमुद्र 
भी दीखता है । सर्वत्र सजीवता है । इस प्रकार वे इ . 
की पाषाणगत भारी हाथ - पैर वाली प्राकृतियों के 
निकट हैं , जो हारिति के अंकन वा उसके नीचे वाले पाट 
दृश्य में प्रयुक्त हुई हैं । इसमें भी हमें मध्यदेशीय गुप्त 
से तनिक क्षेत्रीय पार्थक्य दीखता है । जान पड़ता है , चि 
केन्द्रीय गुप्त शैली से उसी रूप में भिन्न होंगे । इस र 
में निश्चित रूप से कह सकना तब तक असम्भव है , ज 
मध्यदेशीय चित्रों के तत्कालीन उदाहरण नहीं प्राप्त हो 

यहाँ इन चित्रों में प्रयुक्त वृक्षों का आलेखन भी 
है । बाई भीत वाले चित्र में , उदाहरणार्थ , एक प्रो 
और दूसरी ओर अशोक का आलेखन हुआ है । ये दो 
आलेखन बहुत सफल हुए हैं । केले की पत्तियों की व 
मुड़ान अजन्ता में कई स्थानों पर मिलती है , पर यहाँ के 
हरीतिमा और सजीवता विशेष रूप से स्फुटित हुई है । 
अशोक वृक्ष में भी है । फिर भी ये पालेखन आलंकारिक 
केले के पत्तों में जिस प्रकार की घूमी रेखाएँ हैं , उन्हें य 
चित्रए में नहीं प्रयुक्त कर सकते । फिर भी इस आलेखन 
आलंकारिक नहीं कहा जा सकता , जैसा अजन्ता में ही अ 
मिलता है और जो भरहुत - साँची की परम्परा में है । 
दूसरी शैली को हम राजस्थानी शैली के अालेखनों की ! 
कह सकते हैं , जहाँ एक वृत्त व बदामे में पत्तियाँ ' बो 


-ता के चित्रकूट 
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तो हैं । पर यहाँ अशोक के आलेखन में इस शैली से स्वतन्त्र 
दूसरी ही प्रणाली का प्रयोग हुआ है , जिसमें परम्परा 
छोड़कर चित्रकार ने प्रकृति - निरीक्षण द्वारा आलेखन किया 
ऐसा ही एक आलेखन १७ वीं गुफा में भी है जहाँ पुष्पित 
श - वृक्ष का सुन्दर अंकन हुआ है । ( ग्रिफित्स , चित्र ७२ ) 

दूसरी गुफा की बाई भीत पर जो मुख्य आलेखन रह जाते 
उनमें पहले विदुर पण्डित जातक की चित्रावली आती है । 
न्ता में हमारे सौभाग्य से जो थोड़े चित्र बहुत - कुछ सुर 
त बच रहे हैं , उनमें से यह एक चित्रावली है । इसके बाद 


३२ 


अजन्ता के चित्र 


ही रुरु जातक की चित्रावली थी , जो अब नाम - शेष 
गई है । हम यहाँ कथा एवं चित्रों के विस्तृत वर्णन का ले 
संवरए कर इसकी दो - तीन प्रसिद्ध आकृतियों का वर्णन का 
ही सन्तोष कर लेंगे । वस्तुतः इन चित्रों में हमें बड़े 
संपुजन मिलते हैं जिनमें एक - एक में बीसों प्राकृतियाँ है 
उनमें प्रत्येक की व्यक्तिगत विशेषताओं , प्रकृतियों को व 
श्लिष्टात्मक ढंग से चित्रकार ने उरेहा है । नमूने के लिए 
का दृश्य लीजिए । इसका संपुञ्जन और प्रत्येक प्राकृति 
' जुहाने में चित्रकार ने दृश्य की स्वाभाविकता नहीं जाने 
है , अर्थात् इस प्रकार की बाजाब्तिगी से रहित बैठकों में जैसे ल 
स्थान ले लेते हैं , उसका ठीक - ठीक चित्रए यहाँ दीखता है 
यह बैठने वालों की मुद्राओं से और स्पष्ट है । उनमें एक 
शरीर पासे को फेंकने में आगे को बढ़ा हुआ देखकर चित्रक 
की निरीक्षण - शक्ति का पता चलता है । इस दृश्य में घो 
के मांसल शरीर का भी कई स्थलों पर सुन्दर चित्र 


हुआ है । 


बोच में विदुर पण्डित की सवारी का दृश्य भी अपनो पु 
लिखाई के कारण द्रष्टव्य है । यहाँ हम कृष्ण - वर्ण हस्ती 
सम्भवतः पहली बार दर्शन करते हैं जिस पर सवार वि 
पण्डित धीरे - धीरे आगे बढ़ रहे हैं । उनके पार्श्व में एवं अ 
घोड़े पर कई इतर प्राकृतियाँ हैं । इस चित्र में घोड़े का क 
बार अालेखन हुआ है , और उनमें एक - सी मुद्राएँ होने 
कारण उनकी लिखाई परम्परा में जान पड़ती है । इसके अ 
नंगी तलवारें लिये पदाति सैनिकों का एक जत्था चल र 
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ह दृश्य का सर्वोत्तम अंश माना जा सकता है । इस 

अंकन में हम आगे बढ़ने की पर्याप्त गति तो पाते 
उनकी मुद्राओं में प्रोज विद्यमान है , जिसमें नंगी 
को चमकोली नीली रेखाएँ और चेहरों वाली ढालों 
नता है और इस प्रकार अनायास ही एक तरह ( पैटर्न ) 
त हो गया है , जो दृश्य की भयानकता बढ़ा देता है । 
आगे संगीत हो रहा है , जैसा हम मुगलों या उनके बाद 

में प्रायः पाते हैं । इस प्रकार यद्यपि हम श्री याजदानी 
कथन से सहमत नहीं कि यह चित्रावली अजन्ता के 
5 चित्रों में आती है , क्योंकि इसमें हमें बोधिसत्व 
ए अवलोकितेश्वर ( गुफा १ ) एवं माता - पुत्र ( आगे 

जैसी स्वर्गीय कल्पना तो नहीं मिलती , फिर भी ये 
च्छे उदाहरणों में रखे जायेंगे । 
न्ततः हम सहसा मायालोक में पहुंच जाते हैं । इसमें 
फूलती हुई एक राजकुमारी का सवेग चित्रए भी बहुत 
हुआ है । चित्रकार ने उसके कौमार सौंदर्य का तो 
किया ही है , उसकी स्वप्निल आँखों के चित्रण में 

दिखाया है । 
सरी गुफा में विदुर पण्डित जातक के पास ही एक 
चित्र बच रहा है । वह ग्रिफित्स फलक ३५ में प्रकाशित 
इसमें एक राजा के सामने दो - तीन व्यक्ति बैठे हैं एवं 

खड़े हैं । इससे हम चित्रकारी के अंकनों में प्रयुक्त 
। का पता लगा सकते हैं । यहाँ कई प्राकृतियाँ तो पूरी 
की हैं , कई ' बुत बाँधकर ' ही छोड़ दी गई हैं । इनसे 


अजन्ता के चि 


३४ 
जान पड़ता है कि चित्र में संभवतः मुख्य प्राकृति को 
बनाते और गौए आकृतियों को बाद में , क्योंकि यहाँ जब 
आकृतियों को बुत बाँधकर छोड़ दिया है , मुख्य आकृति 
' सच्ची टिपाई ' ही नहीं हो गई है , वरन् उनमें चेहरई ' भी 
गई हैं । फिर भी सभी प्राकृतियों में ' साया उजाला ' का 
अभी नहीं हुआ है , न कपड़ों , आभूषणों के व्यौरे ब 
जिन्हें पारिभाषिक शब्दावली में ' मोती - महावर ' कहते हैं 

दूसरी गुफा की दाहिनी भीत पर ही पूर्णावदान 
कथा है । इसका भी अधिकांश बचा हुआ है , जि 
शूर्पारक के व्यापारिक केन्द्र , वहाँ के समुद्र - व्यापार आदि 
दृश्य पाते हैं । श्री याजदानी के अनुसार यहाँ हम 
भक्तों की भीड़ में संभवतः पूर्ण को बुद्धदेव का दर्शन करने 
पाते हैं । इस चित्रावली के अतिरिक्त अजन्ता में सर्वत्र 
के पीछे प्रभा - मण्डल का अंकन हुआ है , फिर भी इस 
के चारों ओर जुटे समाज में भक्ति - भावना पर्याप्त स्फुट 
है । उनमें पैर मोड़े , प्रणाम करते दो प्राकृतियों की 
परवर्ती अपभ्रश शैली के बहुत ही निकट है । 

नीचे पूर्ण के भाई भविल की समुद्र - यात्रा का दृश्य 
यहाँ तूफानी समुद्र का चित्रण आलंकारिक रूप में हुआ 
जिसमें दो नाग आकृतियाँ भी हैं । समुद्र की लिखाई प्राव 
रेखाओं के समूहों से हुई है । यह शैली हमें भरहुत शैल 
पानी की लिखाई में प्रयुक्त हुई मिलती है एवं अपभ्रंश 
के माध्यम से राजस्थानी , अकबरी , बसोहली , बंगाल की ल 
शैली आदि में बहुत हाल तक सुरक्षित मिलती है । इस दृ 


जन्ता के चित्रकूट 

३५ 
पहले दृश्य से अलग करने के लिए पर्वतों के ढोंकों की 
• गहरी हरी दीवार बनी है । इसके ढोंके घनाकार हैं , 
। अजन्ता में सर्वत्र होते हैं । 

दूसरी गुफा का सर्वोत्कृष्ट चित्र गुफा की दाहिनी दीवार 
सिरे पर ही है । अपने विस्तृत वर्ण - विधान , पुष्ट आले . 
त , भाव - भंगिमाएँ और सर्वोपरि अत्यन्त मार्मिक दृश्य के 
रए यह चित्र बहुत प्रसिद्ध हो चुका है । यह चित्र काफी 
-फूट गया है । फलतः इसकी अधिकांश मुखाकृतियाँ अन्त 
न हो चुकी हैं । फिर भी , इस दशा में भी उसके प्रत्येक 
व से हम परिचित हो जाते हैं । वस्तुतः अजन्ता के पाले 
नों में हाथों और आँखों की एक ऐसी भाषा प्रयुक्त हुई जो 
ना बोले ही हमें चित्रकार का सारा सन्देश सुना जाती है । 
तकी कसौटी के लिए प्रस्तुत चित्र को लें । यह दृश्य यों तो 
नभिज्ञात है , पर हमें क्षान्तिवादिन् जातक में इसी प्रकार 
शिराज द्वारा सुन्दरियों के वध की आज्ञा का वर्णन मिलता 
। एक बार एक क्रूर काशिराज के रनिवास की स्त्रियाँ 
धिसत्व का उपदेश सुनने , उसे सोता छोड़ चली गई । उन 
वयों को अनुपस्थित पा राजा क्रोध से पागल हो उठा और 
ब वे वापस आई तो उनके एवं बोधिसत्व के वध की उसने 
ज्ञा दे डाली । बोधिसत्व उस जन्म में क्षान्तिवादिन् नामक 
न थे , आदि - आदि । यहाँ इसके विपरीत इतना ही है कि 
हाँ बोधिसत्व को मुनि के रूप में न अंकित कर बोधिसत्व के 
जस् रूप में अंकित किया है , जैसा अजन्ता में ही हम अन्यत्र 
ई बार देख चुके हैं । 


uer 
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इस प्रकार इस चित्र में नीचे वाला दृश्य पहली घट 
से सम्बंधित होगा , जिसमें बोधिसत्व के आश्रम में है 
राज - स्त्रियों को पाते हैं । दोनों चित्रों की प्राकृतियाँ बह 
खण्डित हैं , अतः दोनों में प्राकृतियों को एकरूपता स्थापि 
करना कठिन है । इस चित्र में दो प्राकृतियाँ बहुत विशिष 
कोटि की हैं । एक आकृति तो एक वृद्ध भिक्षु की है जिसक 
आँखों में सारे संसार का अनुभव और उससे जन्य निराशा । 
असहायता सभी प्रतिफलित हो रही है । उसका बायाँ हाथ ठो 
से चिन्ता की मुद्रा में टिका हुआ है और दाहिना इस प्रक 
घूमा हुआ मानो सब - कुछ नष्ट हो गया हो । इस व्याख्या 
अनुसार कला - प्रेमियों ने इसे राजदूत , मन्त्री आदि बना दि 
है जो किसी सर्वनाश की सूचना दे रहा है । परन्तु यह स 
वैराग्य का सूचक - मात्र ही जान पड़ता है । उसके पीछे खम 
का सहारा लेकर एक सुन्दरी खड़ी है , जिसकी देह की कोमल 
उसकी भंगिमा एवं घूमे हुए चेहरे से झलकती है । सबसे विलक्ष 
तो उसकी आँखें हैं जो इस दृश्य की ओर घूमते हुए चूडान 
तक पहुँच गई हैं , मानो अब वे वापस घूमना ही चाहती हैं 

ऊपर के दृश्य में बड़ा भयानक वातावरण है । ए 
दीर्घ वपुष् राजा सिंहासन पर बैठा है जो अपने दृढ़ हाथों 
तलवार लिये एक कोमलांगी का वध करने पर उद्यत है , 
पैरों पर गिर - गिरकर क्षमा - याचना कर रही है । राजा 
दृढ़ शरीर की तुलना में सुन्दरी का कोमल वपु दर्शनीय है 
चारों ओर की स्त्रियाँ भय से त्रस्त हैं । एक भाग रही 
दूसरी ने संभवतः अपना मुंह छिपा लिया है , तीसरी शो 
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नम्न - आनना है । इस प्रकार इस चित्र में प्रत्येक प्राकृति 
भय की छाप है । 
इस चित्र की भाव - भंगिमाओं के अतिरिक्त वर्ण - विधान 
ती विविधता है , यद्यपि पीले रंग की प्रधानता है । एक 
की चेहरई गेरू की जान पड़ती है । इस प्रकार अलौकिक 
की चेहरई के प्रयोग अजन्ता में दुर्लभ नहीं । कलाकार के 
न - विधान में भी विशिष्टता है जो विभिन्न भागों के 
मक अंकनों में स्फुट हुआ है । वस्त्रों के पहल , कमानीदार 
कों की लिखाई आदि में उसका कौशल स्पष्ट हुआ है । 
गुफा ६ के चित्र भी सुन्दर रहे होंगे , लेकिन अब वे नष्ट 
वले हैं । उनमें एक स्थान पर केश - संस्कार से युक्त एक 
री का चित्र है , जिसके मुखमण्डल का खण्डित अंश भी 
' त आकर्षक है । यहीं द्वारपाल का एक सुन्दर चित्र था , 
के वस्त्र की प्रौढ़ रेखाएँ एवं गज - शुण्डाकृति पुष्ट बाहु , 
का मांसल हाथ एवं उंगलियों की मुद्राएँ दर्शनीय बच 
हैं । 
यहीं द्वारपालों के कुछ और चित्र भी हैं जो भंगिमा एवं 
ल आलेखनों के उत्कृष्ट नमूने हैं । जान पड़ता है , छठी 
का आलेखन चतुर चितेरों के हाथ हुआ है और हमें यहाँ 
कालीन चित्रकला की वह परिपक्व शैली दोखती है जो 
की चरम सीमा को पहुँच गई है और जिसके जोड़ का 
खन १७ वीं गुफा के बरामदे ( देखिए आगे ) में मिलता है । 
यहीं बुद्ध के चित्रों में भी एक चित्र में उनकी दया , 
गा का अच्छा अंकन हुआ है । 
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यहीं मार - विजय का दृश्य भी है । यह बहुत खण्डि 
गया है । सर्वोपरि एक बुद्ध - मूर्ति के पार्श्व में एक 
का चित्र है जो भक्ति - भावना का बड़ा सुन्दर उदाहरण 
उसकी अधखुली आँखें , जिनमें प्रार्थना और दासत्व का 
है , बैठने की मुद्रा एवं कमल के समर्पण करने का भाव बड़ 
स्वाभाविक बना है । यह चित्र अजन्ता के विशिष्ट आले 
में रखा जा सकता है , क्योंकि चित्रकार की रेखाएँ सपा 
सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई अनायास चली आ रही 
फलतः रेखाओं की जैसी स्वल्पता इस चित्र में है वैसी भार 
इतिहास के चित्रों में दुर्लभ है । अंगों के डौल दिखला 
लिए उनका समुचित प्रयोग हुआ है , अतः दो - तीन रंग 
प्रयोग से ही चित्रकार ने सजीवता की समुचित सृष्टि क 
है । दो - एक रेखाओं से वस्त्रों की सिलवटें दिखलाना वह 
भूला एवं खल्वाट सिर को चेहरई के रंग से भिन्न बनान 
लिए उसने तनिक साया भी दी है । श्री याजदानी का 
मत कि उसके शिखा है , अनुपयुक्त है । वस्तुतः उतने स 
का पलस्तर खिर गया है । 

६ वीं और १० वीं गुफाएँ अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती जान पड़त 
जैसा उनके वास्तु से स्पष्ट है । १० वी गुफा में एक शिला 
है जिसे विद्वानों ने दूसरी शती ई ० पू ० का माना है । 
और १० वीं गुफा के चित्रों में बहुत साम्य है और वे 
कालीन जान पड़ती हैं । इतना ही नहीं , तत्कालीन मूर्तियों 
वास्तु की शैलियों से इनकी निकटता है 

६ वीं गुफा में इस प्रकार के जो दृश्य हैं , उनमें मुरेठा , जि 


। 
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लट्ट जैसा निकला होता है ( कम्बु ) , वाले पुरुषों का एक 
वत्रित है । हमें आंध्र मूर्तियों में ऐसे मुरेठे मिलते हैं । 
ने भारी एवं चौखूटे चेहरों , मोती की मोटी माला , 

चौखूटे टिकरे हैं , कान के बड़े - बड़े आभूषण , हाथों में 
कड़े , कमर में डेढ़ गाँठ वाले कमरबन्द आदि , एवं 
पेट से तत्कालीन आन्ध्र मूर्तियों के ही निकट नहीं हैं 
उनमें प्राचीन यक्ष - मूर्तियों की परम्परा भी विद्यमान है । 
में घुसते ही बाएँ हाथ कुछ लेख भी है जो ई ० पू ० की 
में जान पड़ता है । 


S 
यह दल एक स्तूप की ओर बढ़ रहा है जिसका तोरण 
लीन परम्परा में है । स्तूप भी अर्धवृत्ताकार है , पिछले 
की भाँति उसमें ऊंचाई नहीं । अन्य वास्तुओं पर गज 
कृति छतें हैं । ये सब ई ० पू ० की विशेषताएँ हैं । 
इन चित्रों के अंकन में भी कुछ विशेषताएँ हैं जो उन्हें 
लीन चित्रों से अलग कर देती हैं । उनमें कुल तीन 
रंगों का ही प्रयोग हुआ है , जैसे काला , पीला , 
नी , हरा आदि । फलतः वर्ण - विधान संकुचित है , इतना 
हों , सभी चेहरे प्रायः एक - से हैं , जिनसे एक व्यक्ति का 
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दूसरे से अन्तर करना कठिन है , जिन्हें हम अव्यक्तिवा 
चेहरे कह सकते हैं । खुलाई स्याही से हुई है । उनमें भंग 
अभाव है और उनकी मुद्राएँ एक - सी हैं , एवं हस्त - मुद्राओं 
विकास नहीं हुआ है । उनकी आँखें भी भाव - शून्य हैं । 
प्रकार वे छाया - पुरुष की भाँति हमारे सामने खड़े हो जाते 
यह भी लक्ष्य करना अनुचित न होगा कि यहाँ हाथों 
होंठों पर सिंदूर लगाने की प्रक्रिया मिलती है , जो गुप्तक 
में भी मिलती है । कहीं - कहीं सील खा जाने के कारण 
वह रंग फीका व काला पड़ गया है तो विद्वानों ने उ 
अनेक अर्थ लगाये हैं , जैसे काली राजकुमारी अथवा बी 
सुन्दरी आदि ( याजदानी , पृ ० २२ , टिप्पणी १ ) । 

इन चित्रों की एक विशेषता यह और है कि पृष्ठभूमि 
वृक्षों का अंकन यथार्थवादी हुआ है और भरहुत वाली 
से भिन्न । भिन्न - भिन्न वृक्षों की पत्तियों और फलों में अ 
है , उनके विकास एवं डालों के अन्तर से चित्रकार की नि 
क्षए - शक्ति का पता चलता है । इस प्रकार के वनों का 
सुन्दर चित्रए छदन्त जातक में हुआ है ( देखिए आगे ) । 

६ वी गुफा में कुछ गुप्तकालीन चित्र भी हैं । १ 
गुफा के कुछ चित्र ई ० पू ० के होने के कारण अत्यन्त मह 
पूर्ण हैं । इनमें स्तूप - पूजा के कुछ चित्र हैं , जिनमें भीड़ 
का अंकन सुन्दर हुअा है । वे हवीं गुफा वाले चित्रों 
अत्यन्त निकट हैं , पर एक स्थल पर नृत्य का दृश्य सुन्द 
जिसमें नर्तकियों की भाव - भंगिमाएँ सुन्दर हैं , पर सर्वत्र उन 
केश - विन्यास समान है । इन चित्रों को दर्शकों ने खु 
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रचकर अपना नाम लिखने के लोभ में नष्ट कर डाला है । 

यहीं श्याम जातक के चित्र हैं , जिनमें कलाकार राज 
हलों एवं नगर के वातावरण से बाहर निकलकर वन के 
सीम सौंदर्य - सागर में पहुंच गया है । श्याम जातक की 
था महाभारत के श्रवणकुमार की कथा से मिलती - जुलती 
। एक ओर हम सदल - बल राजा को बाए संधान करते 
खते हैं । इनकी हस्त - मुद्राएँ कमजोर हैं । यहाँ केले के जो 
कन हुए हैं वे भी प्राणहीन हैं । दूसरी ओर हिरन दौड़ते 
ए श्याम के आश्रम की ओर जाते दीखते हैं । इनका अंकन 
ड़ा ही सुन्दर हुआ है । दूसरी ओर एक कमल - वन के तट 
र , पर्णशाला के बाहर , तापस कुमार के सामने वे विश्रब्ध 
ठे हैं । तीसरे दृश्य में हम अन्य तापसों के बीच काशिराज 
वं श्याम को पाते हैं । 

१० वी गुफा का सबसे सुन्दर अंकन छद्दन्त जातक में 
आ है । इसमें प्रारंभ में हाथियों की अनेक सुन्दर क्रीड़ाएँ 
खते हैं , जैसे एक हाथी अजगर के मुह से छुटकारा पाने के 
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लिए प्रयत्न कर रहा है । दूसरी ओर हाथी कमल - वन 
क्रीड़ा कर रहे हैं , एक ओर गजराज छद्दन्त कमल का एक 
फूल निकालकर एक हथिनी की ओर बढ़ा रहे हैं , इस प्रकार 
वन्य जीवन का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है । उसमें यत्र - तत्र 
अनेक प्रकार के वृक्ष , जैसे गूलर , बरगद , आम आदि के सुन्दर 
चित्र हैं । 

दूसरी ओर चुपके से व्याध वन में प्रवेश करते हैं और 
हाथियों की इस सुन्दर गृहस्थी को देख उनका मन डोलने 
लगता है । छद्दन्त बोधिसत्व उनकी द्विधा को भाँप जाते है 
और स्वयं अपने को दे देते हैं । अन्तिम दृश्य में वे काशिराज के 
रनवास में पहुँचते हैं , जिसकी रानी सुभद्रा थी , जो पूर्व - जन्म 
में छद्दन्त की स्त्री थी एवं जिसने पुराने डाह के कारण दाँत 
काटकर लाने की आज्ञा दी थी । परन्तु दाँतों को सामने 
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कर सुभद्रा का अभिमान विगलित हो गया और पश्चात्ताप 
कप वह अचेत हो गई । चित्रकार ने इस दृश्य का बड़ी 
लता से अंकन किया है । व्याध वस्तुस्थिति प्रकट कर 
मन्त कथा को सुखान्त कथा में बदल देते हैं । खुरच - खुरच 
नाम लिखने की हमारी प्रवृत्ति ने इस चित्रावलि का भी 


कर डाला । 


दसवीं गुफा के खंभों पर बुद्ध की अनेक प्राकृतियाँ 
हैं जिनमें कई विशेष महत्त्व की हैं । ये मध्य - एशियाई 
गांधार - शैलियों के निकट हैं , जैसा उनके क्षेत्रीय मुख 
ल एवं वस्त्र - विन्यास से अत्यन्त स्पष्ट है । हम आगे 
गे कि पाटनों के कई चित्रों में ईरानी तथा एशियाई ' तरहें ' 
क्त हुई हैं । तथाकथित पुलकेशी के दरबार वाले चित्र में 
जो विदेशी आकृतियाँ हैं वे मध्य - एशियाई हैं । इन खम्भों 
एक आकृति की प्रभा का आलेखन जैसा हुआ है उसे देख 
याजदानी ( भाग ३ , पृष्ठ ३६ ) ने उसकी समता परवर्ती 
नी - इस्लामी चित्रों से की है । वस्तुतः आदान - प्रदान का 
न बहुत घनिष्ठ हो चुका था । अजन्ता के आलेखनों में 
यत्र पहली एवं १ ९वीं गुफा में हमें चीनी मूंछे एवं 
पार प्राकृतियाँ मिलती हैं । इसी प्रकार १० वीं गुफा के 
ही खम्भों पर ' श्री वृक्ष ' आलिखित है । 

११ वीं गुफा में भी कुछ चित्र हैं और सोलहवीं के 
बत स्वर्ग से अवतरण , हस्ति जातक आदि के चित्र बहुत 
डत होने के कारण महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । परन्तु इसी गुफा में 
। बाँध के किनारे कुछ बालकों एवं एक राक्षस को हम 
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पाते हैं , दूसरी ओर कुछ स्त्रियाँ सरोवर में स्नान कर रही 
हैं । अन्ततः नन्द की कथा आती है जिसमें विरह - व्याकुल 
उसकी पत्नी का चित्रए बहुत ही अच्छा हुआ है । उसकी 
आँखों में व्यथा है । यह प्राकृति म्रियमाए राजकुमारी के नाम 
से प्रसिद्ध हुई है । वस्तुतः यहाँ मृत्यु नहीं , वियोग की पीड़ 
दिखलाई गई है । यह चित्र अजन्ता के सुन्दरतम चित्रों 
रखा जा सकता है । 

इन चित्रों की रेखाएँ मोटी हैं , आँखों का आकार बढ़ 
गया है । एक में परली आँख तनिक निकली हुई है , दूसरे 
में उसकी कटाक्ष रेखा कान को छू रही है , स्तन भारी है । 
कटि अत्यन्त कृश है एवं घुटनों की रेखा आवश्यकता 
अधिक मोटी है । इस प्रकार अजन्ता में उस अपभ्रश का 
प्रारम्भ होने लगता है जो मध्य - काल में चरम अवस्था को 
पहुँची । 

में बुद्ध 

के उपदेश का एक सुन्दर चित्र 
है । इसमें इस समय बुद्ध की मुख - मुद्रा तो खण्डित हो गई 
है , पर भक्तों में यत्र - तत्र कहीं किसी की आँख , कहीं किसी के 
खण्डित चेहरे , कहीं किसी की हस्त - मुद्रा बच रही है , 
जिनसे उनके एकाग्र - चित्त , भक्ति - नम्र - दृष्टि को दरसाने में 
चित्रकार ने कमाल किया है । इसी विषय का एक दूसरा 
चित्र ग्रिफित्स ने प्रकाशित किया था जिसमें प्राकृतियाँ 
अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित थीं । 

सोलहवीं गुफा की दाहिनी भीत पर सुजाता की कथा 
है जिसमें गौत्रों के अंकन सुन्दर हैं । यहाँ एक भवन पर 


सोलहवीं गुफा 
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में ज्यामितिक जालियाँ कटी हैं । गुप्तकाल में ऐसी 
यों का चलन हमें अईहोल के लाडखाँ के मन्दिर में 
ता है । इसमें भी एक स्थल पर बुद्ध भगवान् के प्रवचन 
एक सुन्दर दृश्य था जो अब बहुत - कुछ नष्ट हो चुका है । 
सोलहवीं गुफा की बाई भीत पर उन प्रसिद्ध चार 
i का अंकन है जिन्हें देख बुद्ध भगवान् को वैराग्य 


था । 


इसी गुफा में मायादेवी के स्वप्न का दृश्य आता है 
के उसकी पृष्ठभूमि में हाथी के दो दाँत अंकित हैं । 
कत्स के समय मायादेवी की मुखमुद्रा को छोड़कर 
ङ्ग पूर्ण था परन्तु अब उसमें उनके पैर शेष रह गए हैं । 
उनके पास इसके बगल में एक बारहदरी के अन्तर्गत हम 

राज - दम्पती को बैठा पाते हैं । सम्भवतः मायादेवी 
ने स्वप्न का हाल शुद्धोदन से कहती हैं । उनके चारों 
र बैठी दासियों में कुछ की मुद्रा अतीव सुन्दर है । उन्हें 
न्ता के अच्छे - अच्छे चित्रों में रखा जा सकता है । इनमें 

बैठी हुई को परली अाँख तनिक बाहर को निकली हुई 
एवं दूसरी प्रायः एक - चश्म है जिसके अंकन में अजन्ता 
चित्रकार सदैव असफल रहा है । जैसा हम अनेक चित्रों 
उदाहरणार्थ , पहली गुफा के शिबि जातक , नागराज 

या १७ वीं गुफा के दानी राजा , दिव्य गायक आदि में भी 
ने हैं । इनमें प्राकृति का सौन्दर्य तो चला ही गया है । 
नाला दिखलाने में भी चित्रकार ने असफलता पाई है । 
सीके सामने हम जिस पौने दो - चश्म चेहरे की बात कह 
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चुके हैं वह आता है । उसकी भाव - भंगिमा अत्यन्त सर्ज 
है , चेहरा तनिक ऊपर को उठा है , आँखें अपनी सीमा 
घूम गई हैं मानो वे फिर लौटकर इधर घूमना ही चाह 
हैं । इस प्रकार उसमें जैसी सजीवता है , वैसी अजन्ता 
कम चित्रों में दीखती है । उसी के सामने एक - चश्मी का ऐन 
आलेखन आश्चर्यजनक है । 

इन दृश्यों के ऊपर बुद्ध - जन्म के अन्य दृश्य , जैसे लुम्बिन 
वन आदि , का अंकन है । इसमें बुद्ध के जन्म लेते ही सा 
पग चलने वाली कथा को सात कमल के फूलों के प्रतीक 
अंकित किया है । यद्यपि यहाँ बालक बुद्ध का भी चि 
विद्यमान है , फिर भी इस प्रकार प्रतीकात्मक लिखाई 
जो उनके प्रत्येक पग के लिए प्रयुक्त हुई है , हमें पुरान 
परम्परा प्रतिलक्षित दीखती है । 

६ वीं गुफा में बुद्ध की पाठशाला का भी दृश्य है जिस 
बालकों की क्रीड़ा के कई सुन्दर आलेखन हैं । 

१७ वीं गुफा के बाहरी बरामदे में अजन्ता के उत्कृष्ट चित्र 
में से कुछ विद्यमान हैं । यहाँ द्वार के चौखट पर दम्पतियों 
कुछ सुन्दर चित्र हैं जिनमें युगल - प्रेम की कई अत्यन्त मामि 
मुद्राएँ हैं । मिथुन के चित्रए मांगलिक समझे जाते हैं 
उनमें प्रेम के अनेक पक्षों का चित्रण हुआ है । कहीं हम मा 
की मुद्रा पाते हैं , कहीं निर्दयाश्लेष की , कहीं मधु - पान की 
कहीं मनावन की , आदि - आदि । 

द्वार के दोनों ओर बोधिसत्वों के चित्र रहे होंगे , जिन 
मुकुट और पृष्ठभूमि के दृश्य बच रहे हैं , अर्थात् जहाँ तक 
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दमी का हाथ पहुँच सकता था वहाँ तक तो सब - कुछ लुप्त 
गया है , पर उसके ऊपर चित्रलोक की अपूर्व सृष्टि बच 
। है , जिससे हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि इन 
धिसत्वों के चित्रों में कैसा स्वर्गिक सौन्दर्य अवतरित हुआ 
गा । द्वार के बाएँ चित्र में पारम्परीए लिखाई में पहाड़ 
ढों के अंकित हैं जिनमें वृक्षों की हरियाली भी है और दो 
धर्व विराजमान हैं । उनके पार्श्व में स्वर्गिक संगीत हो रहा 

ये आकृतियाँ कई वाद्य लिये हुए हवा में तैर रही हैं जो 
नकी मुड़ी हुई पैर की मुद्राएँ ( ऊपर देखिए ) , फहराते हुए 
त्र एवं इन प्राकृतियों के उपयुक्त बादलों की पृष्ठभूमि 
सका अंकन पक्षी के पंख की भाँति हुआ है - से बहुत 
कलतापूर्वक स्पष्ट हुआ है । ये आकृतियाँ अपने सौन्दर्य के 
ठए संसार - प्रसिद्ध हो चुकी हैं । यहाँ सबसे पहले हमें एक 
को प्राकृति मिलती है , वेणु बजाने में जिसका मुख प्रायः 
रा घूम गया है और अधिक घूम जाने के कारण दूसरी ओर 
उसकी थोड़ी झलक मिलती है । ऐसी प्राकृतियों से दृश्य की 
ज़ब्तिगी दूर हो जाती है । इस प्रकार हमारे सामने उसके 
मिल हाथ की सुन्दर मुद्राओं में वेणु उपस्थित कर चित्रकार 
वातावरण संगीतमय बना दिया है । इस स्त्री - प्राकृति के 
पर मजीरा लिये हुए दो आकृतियाँ अंकित हैं । उनके हाथ 
मंजीरक ऐसे कोए पर रखे हुए हैं जिनसे हमें ताल की 
ति के टुकड़ों का आभास मिलता है । एक हाथ ताल देकर 
पर उठा हुआ है और दूसरा ताल देने की मुद्रा में है , जैसे 
सी क्षए ये प्राकृतियाँ निश्चल होकर अमर हो गई हैं । इनके 
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पार्श्व में गायक की आकृति है , जिसके पैर तो सीधे हैं परन्तु 
वस्त्रों के उड़ने से वह भी उन्हीं के दल का स्वर्गीय व्यक्ति 
जान पड़ता है । उसके शरीर में हलकी - सी भंगिमा है । उसके 
मुकुट से स्पष्ट है कि वह दल का नेता है । वस्तुतः उसके होंठों 
में बुदबुदाने की मुद्रा है और उसका हाथ ऊपर उठकर इस 
प्रकार मुड़ा है , जैसे वह किसी स्वर को पकड़ने की चेष्टा में 
हो । मानव - प्रकृति का ऐसा सूक्ष्म अध्ययन किसी भी कला के 
लिए गौरव है । 

इसी प्रकार द्वार के दाहिनी ओर भी बोधिसत्व का 
अंकन रहा होगा । वह तो नष्ट हो गया है , पर परम्परा 
अनुसार यहाँ जो उपदेवों का चित्रण हुआ है , उनमें मजीरा 
बजाती हुई एक अप्सरा दर्शनीय है । इस प्राकृति की 
सजीवता उसके बाएं मुड़ने में है , जिसके अनुसार उसकी 
आँखें भी क्वचित् घूम गई हैं । उसके उड़ने का भाव उसके 
फहराते हुए दो फूदने एवं मोतियों की लड़ियों के तनिक 
झुक जाने से बड़ा सुन्दर मालूम होता है , हस्त - मुद्रा भी बड़ी 
सुन्दर है जिसमें उँगलियों की घुमान बड़ी आकर्षक है । 

सत्रहवीं गुफा के बाहर किसी अज्ञात कथा का एक दृश्य 
है जिसमें एक ओर हम राजा - रानी को भृत्य - वर्ग के बीच में 
पाते हैं और दूसरी ओर उन्हें एक बरामदे में शृङ्गारिक मुद्रा 
में बैठे पाते हैं । यद्यपि अजन्ता में ऐसे कई दृश्य आ चुके हैं 
परन्तु इस चित्र में रानी की सलज्ज एवं प्रेमपूर्ण मुद्रा , जिसमें 
वह कनखी से अपने प्रिय की ओर देख रही है , अवर्णनीय 
सुन्दरता के साथ अंकित हुई है । चित्रकार की पुष्ट लिखाई 
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कान्त और वस्त्रों की मुड़ान में दर्शनीय है । 
सत्रहवीं गुफा के अन्दर नलगिरि नामक मस्त हाथी के 
कमरा के भी कई दृश्य हैं , पर उनके रंग उड़ गए हैं और 
खिर गए हैं । 
यहीं एक षडरचक्र का भी आलेखन है जिसकी धुरी पर 
क प्रकार की प्राकृतियाँ हैं , जैसे वानर , मिथुन , कुम्हार , 
आदि । उनके प्रारों के बीच में जीवन के अनेक दृश्य 
हैं , जैसे बाज़ार के दृश्य , उद्यान - गोष्ठी के दृश्य आदि । 
चक्र को एक व्यक्ति दोनों हाथ फैलाकर पकड़े हुए है । 
प्रकार यह किसी दार्शनिक विचार का अंकन है । इसके 
नारे सर्पाकार नदी का प्रवाह जैसा , जो राजस्थानी चित्रों 
मायः मिलता है , एक व्याल जान पड़ता है जिसके भय से 
क प्रकार के लोग बोरिया - बिस्तर लिये भाग रहे हैं । 
वन के इतने पहलुओं का चित्र अजन्ता में कम मिलता है । 
दानों ने इसे संसृति का चित्र कहा है । ऐसे चित्र तिब्बत 
भी मिले हैं । 

सत्रहवीं गुफा के भीतर अनेक महत्त्वपूर्ण चित्र हैं , जैसे 
न्त जातक , महाहंस जातक , सुतसोम जातक , श्याम जातक , 
। जातक , महिष जातक , सिंहलावदान , शिबि जातक , 
जातक , जिसमें मृगों के बड़े ही सुन्दर अंकन हैं , नलगिरि 
कथा आदि हैं । इनके अतिरिक्त मातृपोषक जातक की 
कारुणिक कथा आती है । इसमें बुद्ध श्वेत हाथी के रूप में 

थे । एक बार वे पकड़े जाकर वाराणसी आए । 
अपनी अन्धी माँ के वियोग में उन्होंने दाना - पानी छोड़ 


तरित हुए 
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दिया था । काशिराज को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने उ 
जंगल में वापस भेज दिया । वहाँ माँ से उनका मिलन जि 
रूप में चित्रित हुअा है , उसमें चित्रकार की मार्मिक दृा 
बहुत स्फुट हुई है । अन्तिम दृश्य में हाथी रूपी बोधिसत्व 
से अपनी माँ को धीरे - धीरे सहला रहे हैं । यहीं मार - विज 
का भी दृश्य है और यहीं सिंहासनस्थ बुद्ध धर्म - चक्र - प्रवर्त 
मुद्रा में पासीन हैं । उनके चारों ओर भक्त - समुदाय एकत्रि 
है । वह अभिजात - वर्ग का है जैसा उनके वस्त्राभूषणों 
स्पष्ट है । उनमें कुछ व्यक्ति हाथी पर सवार हैं । उनमें एवं अ 
बैठे लोगों में अनेक मुख - मुद्राएँ एशियाई एवं चीनी है । उदाहरण 
के लिए दाहिनी ओर कोने में बैठे इतर भिक्षुओं के चेहरे मध्य 
एशियाई अव्यक्तिवाचक हैं । उनमें एक वृद्ध स्थविर हैं जिनक 
लिखाई में चीनी प्रभाव स्पष्ट है । दूसरी ओर एक राजा अपन 
पतली मूंछों एवं चिरी हुई आँखों के कारण मंगोल जाति क 
जान पड़ता है । चिरी हुई आँखें तो प्रायः प्रत्येक प्राकृति में विह 
मान हैं । कई स्थानों पर पगड़ियों में मध्य एशियाई प्रकार देख 
हैं । वस्त्रों के पहल अभारतीय ढंग से दिखलाये हैं । उनका छोर 
का अंकन ठेठ चीनी शैली में है । यही प्रभाव बुद्ध के प्रभा - मण्ड 
की ज्वाला में है , अन्य इतर उपदेवों के प्रभा - मण्डल एन 
चित्र के ऊपरी भाग में बादलों का मण्डल भी इसी परम्परा 
है । इस दृष्टि से यह चित्र महत्त्व का है । हम अन्यत्र गान्धार 
मध्य - एशियाई एवं चीनी प्रभाव देख चुके हैं । 

यहाँ बोधिसत्व की पृष्ठभूमि में एक पर्वत के अन्तर्गत 
दर्पण में मुह देखती हुई एक सुन्दरी का चित्र एवं उसके 


ता के चित्रकूट 
वर्ती सखियों के अंकन अपनी सुन्दर भंगिमा के लिए 
यात हो गए हैं ( ग्रिफित्स फलक ५५ ) । 
सत्रहवीं गुफा में बेस्सन्तर जातक का मार्मिक दृश्य भी 
है । इसमें बोधिसत्व राजा उदात्त भाव मे बैठा है । 
की हस्तमुद्रा दर्शनीय है । उसके सुन्दर शरीर की तुलना 
मने एक भिक्षुक अपने कुरूप दाँत निकाले कुछ याचना 
रहा है । वह याचना भी ऐसी - वैसी नहीं है ; उसने सारे राज 
वार को स्तब्ध कर दिया है । और हम राजा के पीछे बैठी 
तीन स्त्रियों को चिन्ता में मग्न देखते हैं । भिक्षुक राजा 
दानशीलता सुनकर एक यज्ञ में बलि के लिए उसके लड़के 
माँगता है । राजा के पार्श्व में खड़ा कुमार सिर उठाए 
अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है कि जब राजा आज्ञा दें 
र वह उसे सहर्ष शिरोधार्य करे । पृष्ठिका में एक भृत्य पानी 
पात्र लिये खड़ा है जिसके द्वारा चित्रकार यह संकेत करता 
क राजा ने संकल्प कर लिया है । चित्र की हस्तमुद्राएँ , 
वप्रवणता आदि बहुत उच्च कोटि की हैं ; लिखाई भी बड़ी 
ट है जो उसकी सधी हुई रेखाओं से स्पष्ट है । विशेष रूप 
चित्रकार ने वस्त्रों की पहल और अलकों की मुर्रियाँ 
ने में बड़ी सफलता पाई है । 

यहीं कई सौ प्राकृतियों वाला सिंहल अवदान का दृश्य 
ता है । इसमें कहीं सुन्दरियों का समूह है , कहीं सवारी 
कल रही है , कहीं अभिषेक हो रहा है । इन सबमें जीवन 
अनेक पक्षों का बड़ा ही श्लिष्ट चित्रण हुआ है । परन्तु 
नमें सबसे विशिष्ट और वेगवान् चित्रए तो डाकिनियों के युद्ध 
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का है , जहाँ चित्रकार की अद्भुत कल्पना - शक्ति का हमें प्र 
परिचय मिलता है । इस चित्र से हमें ज्ञात होता है कि अज 
का चित्रकार केवल उसी के ऊपर आकृष्ट न था , जिसे 
सुन्दर कहते हैं । जिसे हम असुन्दर मानकर त्याग देते हैं , उ 
भी अजन्ता का चित्रकार उतना ही रस लेता रहा होगा । त 
उसने सुन्दर और असुन्दर , दोनों से ऊपर उठकर समान में 
से इस दृश्य का भी प्रालेखन किया है । उसने इस दृश्य में 
उतना ही रस पाया है , जितना किसी सुन्दरी के आलेखन 
यहीं हम कलाकार को सांसारिक द्वन्द्व से ऊपर पाते हैं । 

विचित्र कल्पना , वेगवान् लिखाई एवं प्रकाण्डता 
चित्र का यह अंश अकबरी हम्ज़ा चित्रों का पूर्वज माना 
सकता है । 

यहीं गन जातक के चित्र में चित्र का एक खण्ड बच ग 
है जिसमें मृगों के स्वभाव के बड़े सुन्दर अंकन हुए हैं । कु 
मृग दूर पर कुछ देख रहे हैं , कुछ बैठे हैं , कुछ गुड़े - मुड़े - से है 
उनके छौने दौड़ रहे हैं । दल का नायक बीचों - बीच खड़ा 
और कनखियों से अपने दल का निरीक्षण कर रहा है । 

सत्रहवीं गुफा का सर्वोत्कृष्ट चित्र वह है जो बुद्धत 
प्राप्ति के बाद बुद्ध और यशोधरा के मिलन का दृश्य है 
सम्बोधि के बाद बुद्धदेव कपिलवस्तु पधारे । भिक्षाटन में 
यशोधरा के द्वार पर भी पहुँचे । यशोधरा के पास कौन 
ऐसी वस्तु थी जो वह अपने भगवान् को दे सकती ? उस 
एकमात्र निधि राहुल के रूप में थी । इस दृश्य में वह उसी 
भगवान् के चरणों में समर्पित कर रही है । 


E 
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यहाँ बुद्ध का चित्रए बहुत - कुछ नष्ट हो गया है । उनके 
वले भाग से हम अनुमान कर सकते हैं कि उनका आकार 
नुषी आकार के अनुपात में बहुत बड़ा बनाया गया है । 
शष्ट आकृतियों के अंकन में ऐसी प्रणाली संसार की अनेक 
त्र - शैलियों में मिलती है ; गुप्त - काल की मूर्तियों , सिक्कों 
भी यह विद्यामान है । इस विशिष्ट आकृति के सामने एक 
। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की मुद्रा में खड़ी है । उसकी 
खों में असीम तृष्णा है । वह भगवान् की ओर निस्पन्द 
नों से देख रही है । इन सबके अंकन में चित्रकार ने कमाल 
या है । उसके हाथों में राहुल है । इस प्रकार यह चित्र 
न्ता के सबसे सुन्दर चित्रों में से है । 
जान पड़ता है कि उस काल में यह दृश्य बहुत लोकप्रिय 
क्योंकि अजन्ता की मूर्तियों में एवं प्रालंकारिक लिखाई में 
का कई बार अवतरण दीखता है जैसे १६ वीं गुफा की एक 
त्ति पर , जहाँ बुद्ध - जीवन के अनेक दृश्य एक सिलसिले में आते 
हमें यही दृश्य प्रालिखित मिलता है , पर आलेखन की दृष्टि 
वह इतना सुन्दर नहीं । १६ वीं गुफा के द्वार पर यह चित्र 
त में खुदा हुआ है । 

इसके अतिरिक्त गुफा १६ , २१ और २२ में भी कुछ अच्छे 
लेखन हैं , पर उनमें ऐसे बड़े दृश्य नहीं , अतः उनके वर्णन 
हम लोभ संवरए कर सकते हैं । 
अजन्ता के पाटनों पर मानो सारा संसार चित्र की 

ओं में बँधकर उलट पड़ा हो । ये स्वतन्त्र अध्ययन के 
य हैं । परन्तु खेद , न तो इनकी सफाई हुई है , न संरक्षण , 
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न प्रकाशन । ऊपरी सील का सारा आक्रमण इन पर होने 
सबसे अधिक क्षति का भार इन पर ही पड़ा है । 

इन अंकनों का विस्तृत वर्णन तो सम्भव नहीं , फिर में 
यहाँ उनके कुछ मुख्य वर्गों की चर्चा अप्रासंगिक न होगी 
ये आलेखन मुख्यतः पाटनों के अनेक प्रायत टुकड़ों प 
आलिखित हैं जिनमें सबसे अधिक प्रमुखता तो कमल - वन व 
है । हम जानते हैं कि पूर्ववर्ती स्थापत्य में भी इनका ऐसा 
प्रचार था । डॉ ० स्टैला मरिश के शब्दों में यवन - देव 
प्रारदोक्षो , जो अपनी लक्ष्मी के समकक्ष है , के विषाए । 
जिस प्रकार सारे धन - धान्य और बहुलता का उद्गम होत 
है , उसी प्रकार इस कमल - वन से न जाने कितने पदार्थ प्रक 
होते रहते हैं । अर्थात् इस कमल - वन के बीच कलाकार जीव 
के ऐसे कितने उपादान प्रस्तुत करता है , जिनसे उसका क 
सम्बन्ध नहीं । 

कमल - वन के ऐसे मुख्य उदाहरण अजन्ता की पहली अ 
दूसरी गुफाओं में हैं जिनमें चौके और पट्टी काटकर सारी - क 
सारी छत इन अालेखनों से भर दी गई है । इनमें हिरौं 
और गहरे काही अथवा बुझे हुए काले रंग से जमीन देव 
दो - तीन रंगों से , जिनमें मुख्यत : लाल , पीला , सफेद के मे 
से चित्रकार ने कल्पना के न जाने क्या - क्या रूप खड़े व 
दिये हैं । इन आलेखनों का मेरुदण्ड कमल की वह नाल हो 
है जो चित्र के निचले कोने से सहसा प्रस्फुटित होकर दूर 
अन्त तक पहुँच जाती है । वहाँ उसमें से एक वृत्त निकल 
है और फिर अनेक शाखाओं - प्रशाखाओं का क्रम फूट पड़ता 
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मता - घामता सारे अलंकरण को इस प्रकार भर देता है 
उसमें कोई स्थान छूटने नहीं पाता । परन्तु अजन्ता के 
कार का कौशल इसी में है कि कहीं भी अनावश्यक ठूस 
नहीं होने पाई है और सारे अवयव समुचित रूप में जुदा 
गए हैं । 
स्वभावत : कमल की नाल में बड़ी सशक्त लिखाई का 
चय मिलता है । यद्यपि कोमलता में वह तन्तु के समान 

है , जो उसके घुमावों में लोच और लचक के कारण 
- दीखता है , फिर भी वह कहीं से मुरदार नहीं होने पाई 
वह प्रस्फुटित होती हुई लता का एक भाग है , किसी टूटी 
लता का नहीं , जिसके अंग - प्रत्यंग शिथिल हो रहे हों । इन 
अओं के बीच मुख्यत : कमल के पूर्ण विकसित अालेखन 
न - स्थान पर बिठाये गए हैं । चित्रकार ने अपनी कल्पना 
नुसार उन्हें कहीं श्वेत , कहीं रक्त , कहीं नील , कहीं हल्के 
- रंगों में चित्रित किया है । कहीं सहस्रदल खिले हैं , कहीं 
की कलियाँ विकसित हो रही हैं , कहीं उनके रूप गुलदाऊदी 


मा 
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हो गए हैं । उनके रूपों का सारा व्यौरा देना असम्भव 
है , परन्तु महापद्म के रूप में चित्रकार ने जिस सौष्ठव का 
चय दिया है , उसमें जैसा वैशिष्ट्य है वैसा कमल के 
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आलेखनों में दुर्लभ है । 

इन आलेखनों में चित्रकार कमल तक ही सीमित न 
रहता , पानी के अन्य पशु - पक्षी , जैसे हंसों के किलोल क 
हुए जोड़े , बड़ी सुन्दर भंगिमाओं में उपस्थित हुए हैं । यहाँ त 
तो उसकी कल्पना यथार्थ से मेल खाती हुई चलती है , पर 
इसके बाद ही हम कमल - वनों में मृणाल से अनेक प्रकार 
फलों - फूलों की अवतारणा देखकर चकित हो जाते है 
उदाहरण के लिए एक स्थान पर शरीफे के फल गुफा 
में एवं आम के फल गुफा १ में देखिए । इसी प्रक 
अनेक पशु - पक्षियों के चित्रण भी शुरू हो गए , जिनमें मुख्य 
गायों और बैलों के चित्र हैं , जिनका पिछला अंश मकर 
पूछ जैसी पालंकारिक आकृति लेता हुआ दीखता है और इ 
प्रकार चित्रकार ने उन्हें बरबस जल - जन्तु - वर्ग में ला रखा 
अन्यत्र लम्बे सींगों वाली भैंसें_जैसी आज भी दकन प्रदेश 
होती हैं — पानी में किलोल कर रही हैं । जल में किलोल कर 
मकरपुच्छाकृति ऐसे हाथियों का भी चित्रण है जिन्हें पानि 
भाषिक शब्दावली में ' जलेभ ' कहते हैं । 

अलंकरणों के बीच में अथवा मूर्तियों के ऊपर पाटन 
सहस्रदल पद्म का आलेखन होता है जो एक छत्र का का 
करता है । सम्भवतः यह उन गुप्तकालीन खड़ी मूर्तियों में 
अनुकरण में था जिन पर हमें स्वतन्त्र रूप से छत्र मिलते हैं 
इन में अनेक प्रकार के अलंकरणों को कई पट्टियाँ होती हैं , जिन 
किसी - किसी में हमारो चिर - परिचित कमल - बेल आ जाती है 
अन्तत : कोने के स्थानों को भरने के लिए हमें प्रायः बादल 
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च देवयोनि की युगल अथवा एकाकी आकृतियाँ मिलती 
ो पैरों को फैलाए उड़ने की मुद्रा में हैं । इनमें दूसरी 
के एक आलेखन में एक - दूसरे को देखने में आँखें परली 
घुमाए अंकन को हम विशिष्ट कोटि में रख सकते हैं । 
अनेक चौकों में हमें मध्य - एशियाई व ईरानी आकृतियों 
वस्तु के दर्शन होते हैं । इनकी आकृति , वेश - भूषा , दाढ़ियाँ 
1 से हमें सन्देह को गुञ्जाइश नहीं । इनके विषय भी 
-प्याला वाले हैं और कहीं - कहीं वे परवर्ती ईरानी चित्रों 
र्वज जान पड़ते हैं । इनमें दो - एक दृश्य प्राकृतियों और 
-भंगिमा के कारण हास्य उत्पन्न करने में समर्थ हैं , फलतः 
मोतीचन्द्र ने इनकी वेश - भूषा को विदूषकों की वेश - भूषा 

है । इनमें कई चित्र भाव - प्रेषण में बहुत समर्थ हैं । 
न्ता के चित्रकारों का मध्य एवं पश्चिमी एशिया से काफ़ी 
बन्ध जान पड़ता है । सम्भवतः ऐसे टाइल आते रहे हों , 
के अनुकरण में ये आलेखन हुए हों । 

अजन्ता के अलंकरणों की सूची एक महत्त्वपूर्ण कार्य है । 
क दृश्यों में हम तत्कालीन जीवन के संश्लिष्ट चित्र पाते 
जिनके उदाहरण के लिए हम मदारी वाले चित्र को रख 
ते हैं । एक स्थान पर अनेक जानवरों की जोड़ियों के 

का चित्रण है जिसमें चित्रकार ने प्रवेगपूर्ण आलेखनों 
आदर्श उपस्थित किया है । इसी प्रकार अनेक ज्यामितिक 
हों का प्रयोग हुआ है , और न जाने कौन - कौनसे उपायों 
ऐसे तरह तैयार हुए हैं जो अपनी समर्थता के कारण 
न भी अत्याधुनिक से भी एक कदम आगे हैं । सौन्दर्य की 
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हमारी इस सम्पत्ति को पुनः प्रकाश में ही नहीं आना चाहि 
वरन् जीवन से विच्छिन्न सम्बन्ध पुनः स्थापित होना चाहिए 

अजन्ता की परिक्रमा करने के बाद हमें दो विषयों प 
विचार करना चाहिए । एक तो अजन्ता में जो रूप प्रस्तु 
हुआ है उसका आदर्श क्या है । यह तो निश्चित है कि व 
रूप का आदर्श चित्रण है , फिर भी हम यह भी नहीं मा 
सकते कि चित्रकार ने ऐसा लोक उपस्थित किया है जिस 
जड़ - मूल मिट्टी में हो ही नहीं । हम गुप्तकालीन साहित्य 
रूप - चयन की प्रायः चर्चा पाते हैं । जान पड़ता है कि इ . 
रूपोच्चय से एक ऐसी अलौकिक सुन्दरता - वपुर्विशेष क 
प्राप्ति हुई थी , जिसे हम तत्कालीन कला में प्रतिफलित पा 
हैं । इस प्रकार यह कलाकार के मानस और दृश्य - जगत् क 
सुन्दर समन्वय था । कहीं - कहीं पर इसमें अतिरञ्जना 
फिर भी इन प्राकृतियों में हृदय की धड़कन मौजूद है । 

अजन्ता की शैली का बौद्ध कला के पक्ष में कोई ऐस 
तर्क नहीं है जिसे महत्त्व दिया जाय । फिर भी कला 
इतिहासकार यहीं तक सीमित न रहे , उन्होंने यहाँ तक निर्णय 
दे डाला कि चित्रकार बौद्ध भिक्षु रहे होंगे । अजन्ता 
चित्रों में तत्कालीन गुप्त शैली , जिसमें ब्राह्मए , बौद्ध , जैन 
सभी के समान उदाहरण मिलते हैं जो किसी प्रकार पृथक 
नहीं । वस्तुतः अपनी कलाओं में किसी युग में भी धार्मिक 
विभाजन नहीं हुआ । हम जिसे बौद्ध कला कहते हैं उसका 
मूल बौद्ध धर्म से सम्बन्धित नहीं , क्योंकि प्रारम्भिक बौद्ध धर्म 
कलाओं के प्रति असहिष्णु न होता तो एक नई बौद्ध शैली 
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भावना सम्भव थी । 

द्ध भिक्षुओं के अंकन की बात तो हास्यास्पद है । हम 
स्थान पर देखते हैं कि इन आलेखनों में जैसी विशेषता 
काण्ड चित्राचार्यों द्वारा ही सम्भव है , इतर जनों द्वारा 
जो मनोविनोद के लिए व धार्मिक भावना के कारण 
न करते हैं । उन आलेखनों का परम्परा से , पूर्व - काल 
उत्तर - काल से , ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है जो परम्परागत 
कार को ही सुलभ हो सकता है । 
इन शब्दों के साथ हम अजन्ता के चित्रकारों को शत - शत 
| करते हैं जिनकी मार्मिक कल्पना समस्त जग में , अतीत 
वर्तमान में , पृथ्वी और स्वर्ग में , सर्वत्र समान रूप से फैली 
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